


लेखक को अन्य प्रकाशित 

रचनाएँ 
oo 
१ दिग्भ्रमित राष्ट्रकवि-- 


(क) इस पुस्तक के सम्बन्ध कविब्रर 
दिनकर ने लिखा था--- जानता 
हूँ कि मेरे विषय में तुम्हारी क्या राय 
है--बह मीठी भी है और तल्ख भी ; 
फिर भी में मानेता हूँ क्रि तुम एक 
जानदार आलोचक हो |”? 


में 
ce मे 


(ख) aa अंग्रेजी देनिक Searchlight 
ने लिखा at—“The most praise- 
worthy feature of the book is 
its sociological outlook to? 
wards art and the critic’s 
attitude of frank impartiality.” 


२-हिन्दी साहित्य को बिहार 
की देन--- 


(क) इस पुस्तक के सम्बन्ध में आचार्य 
शिवपूजन सहाय ने लिखा है-- aa- 
- श्यक साधनों और सुविधाओं की कमी 
रहने पर भी श्री शर्माजी ने बड़ी 
अच्छी पुस्तक लिखी है। उसका i 
दूसरा खंड भी उन्होंने तेयार कर 
o दिया है। उसके भी प्रकाशित हो 
i जाने पर यह बात घिशेष रूप से सिद्धू 
a, हो जायगी कि शर्माजी के समान 
विद्वान्‌ ही ऐसे उत्तरदायित्वपूर कार्य 
को विधिवत्‌ सम्पन्न करने के afa- 
कारी हैं ।?? 


[ °° क्रमशः तीसरे पलप पर | 
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Me कामेशवर शर्मा द्वारा लिखित “हिन्दी को समस्याएं” एक सामयिक 
आवश्यकता की पूति का अभिनंदनीय प्रयास है। हिन्दी की कुछ समस्याएं 
तो वास्तविक हैं और कुछ sifa, das तथा निहित स्वार्थ से प्रसूत l 
वास्तविक समस्याओं का समाधान आवश्यक है, इसमें सदेह नहीं, किन्तु इससे 
कहीं अधिक आवश्यक है निराधार Set और फैलायी गयी मांतियों का निवारण 
क्योंकि उनसे हिन्दो का अहित होने की अधिक संभावना है । अतः इस लक्ष्य 
की सिद्धि के लिये जितना मी लिखा जाय, ग्रच्छा है। हिन्दी के लिये नारा 
लगाने की अपेक्षा यह कार्य श्रधिक लामप्रद एवं महवत्पूर्ण होगा | 
इस देश में आगे बढ़ने के लिये अध्ययन-अनुशीलन की व्यर्थता एवं 
अनुपयोगिता को देखते हुए भी कामेशवरजी श्रपनी प्रकृति से लाचार हैं | उन्हें 
अध्ययन का व्यसन है और व्यसन क्या fis छोड़ दे ! वे उन गुणों से 
-रहित हैं जो आज को भाग-दौड़ आगी बढ़ाते हैं; उन्हें उन मूल्यों का आग्रह 
है जिनसे जोवन में उदात्तता और ज्ञान में व्यापकता आती है। तत्काल यह 
सौदा भले ही घाटे का लगे पर आगे चलकर यह चक्रवृद्धि व्याज बन जाता है-- 
इससे कई एषणाओं की एक साथ और स्थायी पूति हो जाती है | 
कामेशवरजो के स्वाध्याय और चिंतन का अनिवार्य प्रतिफलन उनको 
रचनाओं में परिलक्षित होता है। उनकी Gag जितनी पेनी और गहरी है, 
कहने का ढंग उतना हो प्रांजल और आकर्षक है। स्पष्टता एवं प्रभावोत्पा- 
दकता उनकी अभिव्यंजना के सहज वैशिष्ट्य Fi इतने विषयों पर इतनी 
सामग्री एकत्र प्रस्तुत करनेवाली यह पहली पुस्तक है जो विषय तथा निरूपण 
दोनों ही दष्टियों से सफल मानी जायगी और समादत होगी । 
कामेइवरजी मेरे प्रिय छात्र, मित्र और सहयोगी हैं । आत्मीय की इलाघा 
प्रकारांतर से आत्मइलाघा है जिसे लोग हेय सममते हैं। इसीलिये मैंने उनकी 
ऊलाघा न कर तथ्य-कथन मात्र किया है क्योंकि में जानता हूँ कि वह उन्हें 
अनायास उपलब्ध है और आगे भी रहेगी। इस विद्धत्तापृर्ण कृति के लिये मैं 
"उन्हें ae 2 
नह फिर बधाई देता हू । दवचार 


मुजफ्फरपुर हिन्दीविभागाध्यक्ष 
बिहार विश्वविद्यालय 








विषय-सूची 
१. शिक्षा का माध्यम १ 
2, पारिमाषिक शब्द-निर्माण २६ 
३. देवनागरी लिपि सुधार ४५ 
Y. टंकन तथा मुद्रण | ६३ 
५. राजभाषा 6S 
६. वर्तनी १०६ 
v अनुवाद [CE 
5. व्याकरण | Re Ce 
९. कोश gees: 
१०. शोध ! क 


ome इतिहास - लेसन' 


की आंटी + =“, ee 











शिक्षा का माध्यम 


भारतवर्ष में शिक्षा, कोई बाह्यानीत ओर आयातित तत्त्व नहीं है। विश्व में 
एक भी देश ऐसा नहीं जहाँ के निवासियों में, इसके पहले, अज्ञान से ज्ञान की ओर 
प्रयाश करने की इतनी तीत्र प्रेरणा जाग्रत्‌ हुई हो कि वे समवेत स्वर में गा उठे हों-- 
ci सा ज्योतिगंमयः” । बैदिक काल से लेकर आजतक विद्वानों और विद्यार्थियों, 
शिक्षकों और शिक्ञार्थियों की एक अविच्छिन्न परंपरा यहाँ प्राप्त होती है, और इस लंबी 
अबधि में उपनिषदों, पुराणों, आरण्यकों और ब्राह्मणों आदि का जो विशाल साहित्य 
निर्मित हुआ है, वह न केवल विदवत्तापूणं है; बल्कि उसने यहाँ के जन-जीवन के लगभग 
सभी पक्षों पर अपना अमिट प्रभाव भी डाला हैं । 
मनुस्मृति और घर्मशास्रों में, साधारणतः द्विजों और विशेषकर ब्राह्मणों की 
mada के सम्बन्ध में अनेक विधानों का उल्लेख है । ईसा के जन्म के सैकड़ों वर्ष 
पूर्व हमारे यहाँ तक्षशिला ऐसा विश्वविद्यालय था; पहली-दूसरी mat में उज्जैन; 
गुप्त-युग में अयोध्या, नालंदा और पाटलिपुत्र; पाल-युग में adage और विक्रमशिला; 
प्रौर उसके बाद भी काशी, शर गेरी (मैसूर), मिथिला और नदिया (बंगाल) में विधिवत्‌ शाखो, 
i और साहित्य का पठन-पाठन चला करता था । मुस्लिम-काल में भी शिक्षा पर 





काल में, जबकि पश्चिमी व्यापारी शक्तियों अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही थीं 
अर्‌ मुस्लिम साम्राज्य, पतन के कगार पर खड़ा केवल एक हल्के धक्के की प्रतीज्ञा कर 
रहा था, तब हमारे यहाँ शिक्षा की बड़ी बुरी अवस्था थी। Sage आदम नामक 
एक व्यक्ति ने १८४४ में देशी शिक्षा-पद्धति की एक सर्वागीण व्याख्या “iveports 
of Vernacular Education में stad की थी । उस समय दो प्रकार के 
शिक्षालय थे--पाठ्शाला और मकतब | पाठशाला किवी के द्वार पर या मंदिरों से 
सम्बद्ध होती थी, मकतब किसी खां के यहाँ या मस्जिदों से सम्बद्ध । एक में ४स्कृत की 
पढ़ाई होती थी, दूसरी में अरबी-फारसी की । बच्चों को अष्टाध्यायी, अमरक्रोश तथा कुरान 
र्‌ाये जाते थे। ये, लड़कों या उनके अभिभावकों के चंदे पर चलती थीं- here 
seen encouragement for 962 8075 ; ot charscter, talent or 
learning to engage in the occupation (W. A dan 5 मीन पर 
खल्ली से पढ़ाई होती थी, फिर aT पर नरक की कलम से कोयले वी स्थाही में । 

था और इस अवधि में स्वर-व्यंजन, पहाडा आदि दी पढ़ाई 


यह सब एक साल तक चलता AS i me 
होती थी। इसके बाद BHT TS होता आ, केले के पत्ते पर दीक "१ ate: 
Q! 





RETA 


की स्याही से । नीचे के वर्गों में ऊं चे वगो के लड़के पढ़ते थे। 'बलचटिया” की यह 
परंपरा घ्राज भी ग्रामीण पाठशालाओं में प्रचलित है । 
इस शिक्षा के दो छोर थे---अ्नुशासन ऑर शिक्षक। अनुशासन क a ae 
दंड-विधान पर खूब ध्यान दिया जाता था। लड़के को बंठाकर इस तरह झुका दिया 
जाता. था कि उसका सर धरती से सट जाय | पीठ पर भारी पत्थर या ई'ट रख दी 
जाती .थी । जब-जब वह £2 गिरती थी, तब-तब मरम्मत होती थी । दूसरा दंड यह 
था कि एक पैर पर आधर घंटे तक खड़ा रखा जाता था। यादे इस बीच लड़का थोड़ा 
भी थर्साया, काँपा, या उसने उठे हुए पैर को धरती पर रखा कि फिर वत से मरम्मत 
शुरू हुई । कभी किसी पेड़ से नीचे सर कर लटका दिया जाता था ओर कभी बिछातिया 
या SHEA पानी में घोलकर लगा दी जाती थी और लड़के का नाचने था खुजलान 
हीं दिया जाता था। ऐसे भी उदाहरण आदम साहब का ग्राप्त हुए थे जबकि बोरे 
में बिछोतिया, बिल्ली या कुत्ते के साथ लड़के को बंदकर ढलुए जमीन पर AeA 
दिया जाता था। शिक्तकों की अवस्था भी कुछ वेसी ही थी । वे लड़कों से मालिश 


करवाते, पेर दववाते, उ'गलियाँ चटखवाते ओर पाठशाला में विना da या gÀ के 


i wai वे दिन भर हुक्का पीते ओर ऊ घते रहते लड़के इन्हें अपनी 
दृष्टि से अनुशासित रखने के लिए कभी हुक्के में मिर्चा रख देते, कभी उनकी चटाई के 
नीचे काँटे या कंकड़ रख देते। AAA उन्हें पकड़कर उनको मरम्मत करते, उन 


~ 


पर गीत बनाते और देवताओं से प्रार्थना करते कि वे उन्हें शीघ्र उठा ले जार्य। वे 
मनौतियाँ, करते कि ऐसा होने पर वे उन्हें सिष्टान्न, नारियल ओर खस्सी खाने को 
देंगे, Asay | 

शिक्षण-संस्थाओं के जो aise उच्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ के प्राप्त होते z, 
उनसे ज्ञात होता है कि १८२५ में मद्रास प्र सिडेन्सी में ऐसी स्वदेशी पाठशालाओं की 
संस्था १२,४६८ थी और १८३५ में, बंगाल में, एक लाख । फिंशर ने अपने संस्मरण 
में लिखा है कि १८२७ में मद्रास के सभी जिलों में कुल १८८६५० छात्र थे, जबकि 
उनकी जनसंख्या १२८५०६४१ थी--यानी ६७ व्यक्तियों में एक छात्र | 

suas में शिक्षा पर्‌ राज्य का नियंत्रण कभी नहीं रहा, उस समय भी 
इसकी कोई राजकीय प्रद्धति नहीं थी । इसलिए, स्वभावतः अंग्रेजों ने प्रारम्भ में इस ओर 
कोई भ्यान नहीं दिया । दूसरे यह कि ईस्ट afte कम्पनी एक व्यापारिक संस्था 
थी, उसका प्रधान उद्देश्य शासन करना नहीं था। आर्थर हॉवेल ने १८७२ में 
प्रकाशित अपनी पुस्तक Education in British India में ठीक ही लिखा 
— “Education in India under the British Government 
was first ignored, then violently and successfully opposed, 
then conducted on a system now universally admitted 
to be erroneousand finally placed on its present footing.” 
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मद्रास--पहला अड्डा 

प्रारभ्भ में स्वदेशी शिक्षा-पद्धति के अतिरिक्त किसी और पद्धति के लागू 
करने का सर्वप्रथम प्रयत्त ईसाई मिशनरियों, स्वतंत्र व्यक्तियों और वैयक्तिक 
समितियों द्वारा ही हुआ । १३५९ में कम्पनी के कोट ऑफ डायरेक्टर्स ने इ'जील के 
प्रचार में सहयोग प्रदान करने की घोषणा की और इस प्रकार सिंशनरियों को अपना 
जाल फैलाने की छुट Sati यह काम मद्रास में ही शुरू हुआ। स्वात्स नामक 
पादरी ही सच्चे अर्थों में, भारतवर्ष में, अंग्रेजी शिक्षा-पद्धति लागू करनेवाला BAG 
माना जा सकता है । इसी ने तंजोर के राजा तथा अन्य स्वदेशी स्थानीय शासकों को 
प्रभावित कर तंजौर, रमेन्दपुरम्‌ और शिवगंगा आदि स्थानों में अर प्रोजी की शिक्षा 
प्रदान करने के लिए स्कूल खोले थे। कोट ऑफ डायरेक्टर्स ने १६ फरवरी, १७८७ के 
अपने पत्र में इन प्रयत्नो की प्रशंसा करते हुए और स्कूलों को अनुदान स्वीकृत करते 
हुए जो लिखा था, उससे उनके उद्देश्यों पर स्पष्ट प्रकाश पड़ता है-- 

“Highly approving of institutions calculated to 
establish mutual good faith; to enlighten the minds of the 
natives and to impress them with sentiments of esteem 
and respect for this British nation, by making them 
acquainted with the leading features of our government 
80 favourable to the rights and happiness of mankind; we 
have determined to evince our desire of promoting their 
success, by contributing 250 pagodas per annum towards 
the support of each of the schools above mentioned, and 
of any other school w hich may be opened for the same 


purpose... 
दूसरा अड्डा-बेगाल 

पलासी के युद्ध के बाद कम्पनी अब व्यापारिक संस्था नहीं, सरकार बन गयी थी 
और इतने वर्षो के अनुभव से उसने यह समक लिया था कि भारतवासी घमं के मामले 
में अतिशय हटी हैं। इसलिए सिशनारेया क aa ओर बाइबिल-प्रचार पर उसने 
नियंत्रण डाल दिया और बहुत अंशों में अंततक बह इसका Male करती रदद । 
अठारहवी शताब्दी के अ'त में करी, AAA AR वाड नामक तीन सज्जनों को, जो 
Aa के डेनिंश उपनिवेश भ॑ मिशनास्या की स्थापना कर बड़े जोर-शोर से धम- 
प्रचार का कार्य वर्‌ रहे थे, निष्कासन का आदेश दिया ही जानेवाला था कि stag 
सरकार ने हस्तक्षेप कर बचा लिया । ७ सितंबर, १८०८ क॑ पन्न मे कोट ने स्पष्टतः 
निदेश क्रिय“ We should discourage any accession to the 
number of Missionaries actually employed under the 
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protection of the British Government in India in the 
work of conversion.” 

“तू ढाल-डाल, में पात-पातः--मद्रास में अग्रेजी स्कूल खोलने ओर आ'ग्रेजी 
तथा इ'जील के प्रचार करने का जो कार्य मिशनरियाँ कर रही थीं, बंगाल में वही कार्य 
वेयक्किक संस्थाओं द्वारा सम्पन्न होने लगा । पहले तो १७८६ में यूरोपियनों की शिक्षा 
के लिए ही, कलकत्ते में एक फ्री स्कूल सोसायटी की स्थापना की गयी । उसके बाद एक 
मिशनरी ने ही नाम बदलकर कलकत्ता बिनिवोलेण्ट इन्सटिच्यूशन की स्थापना की । 
तत्पश्चात्‌ गरीबों की शिक्षा-दीज्ञा के नाम पर कलकत्ता स्कूलबुक सोसायटी, कशकत्ता 
स्कूल सोसायटी आदिं की स्थापना कलककत्ते में हुई ओर फिर बम्बई में बम्बई नेटिव स्कूल 
बुक तथा स्कूल सोसायटी की आधारशिला रखी गयी । 

वैयक्तिक प्रयासों में केप्टन डोवेटन, जेनरल gals मार्टिन और डेविड हेयर के. 
नाम उल्लेखनीय हें। अधिकारियों में भी अनेक व्यक्तियों ने ऐसी संस्थाओं की 
स्थापना की । स्वयं गवर्नर जेनरल arta हेस्टिंग्ज ने १७८१ ई० में कलकत्ता मदरसा 
की आधार-शिला रखी, वह भी इस विशेष उद्देश्य से कि “to qualify the sons 
of Muhammadan gentlemen for responsible and lucrative 
offices in the State, even at that largely monopolised by 
the Hindus”—( eltu—ugaaa इन ब्रिटिश इस्डिया )। इस मदरसा को 
दो वर्ष बाद ही सरकार ने अपने अधीन ले लिया । १७६२ ६० में बनारस के रेजिडेरट 
जोनाथन डंकन ने बनारस-संस्क्रत कॉलेज की स्थापना की, जिसका सारा खर्च सरकार 
देती थी । दककन के कमिश्नर ने पेशवा द्वारा स्थापित दक्षिणा-कोष के पेते पर पूना 
में हिन्दुओं की शिक्षा के लिए एक स्कूल खोला । और, दिल्‍ली में फ़रोजर ने भी अपने, 
wa पर फारसी पढ़ाने के लिए एक स्कूल की स्थापना की । 

बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना के निमित्त डंकन ने पली जनवरी, १७६ को 
कार्नेवालिस के पास जो पत्र लिखा था, उसमें उसने संस्कृत-शिक्षा, की उपयोगिता पर 
प्रक्राश डाला है“ wo important advantages seemed derivable 
from such an establishment, the first to the British name 

and nation in its tendency towards endearing our govern- 
ment to the native Hindoos.....The second principal 
advantage that may be derived from this Institution 
will be felt in its effects more immediately by the natives, 
though not without being participated in by the British 
subjects, who are to rule over them by preserv 
_ disseminating a knowledge of the Hindoo law a 
ving a nursery of future doctors and expounde 
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of, to assist the European judges in the due, regular, and 
uniform administration of its genuine letter and spirit 
to the body of the people.” 

तत्कालीन शिक्षा की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए फ़्े जर ने २४५ सितंबर, १८९३ 
को चीफ सेक्रेटरी A cage बी० बेली के पास निम्नलिखित पत्र भेजा था। यह 
स्कूल फ्रोजर के खचे पर १८१४ से ही चल रहा था और अब उसकी हालत अच्छी 
नहीं थी । 

“The master is allowed a rupee a month for each 
boy and each boy is allowed a seer of wheat flour a day. 
Without this ration the parents would not send their 
children to be taught for the boy’s labour is lost to the 
family and the idle handis not willingly supported by 
the rest, although in future it may be a means of raising 
the family affluence. In fact the schools are kept up by 
bribing both masters and boys, the former with an allo- 
wance of a rupee a month per boy and latter with food." 
I propose too that a general measure should be autho- 
rised for preparing a sufficient number of boys out of the 
peasantry to receive instruction in the primary branches 
of education by teaching them to read and write the 
Persian and Hindee, and if possible the English 
Language.” ; 

अर्थ यह कि शिक्षा के अभी तक छिटपुट वैयक्तिक प्रयोग ही हो रहे थे, 
अधिकारी संस्थाएँ आगे नहीं बढ़ रही थीं। इस छिटपुट प्रयोग का एकमात्र wed 
ऐसे व्यक्तियों को तैयार करना था, जो राज्य चलाने में सरकार की यत्किचित्‌ 
सहायता कर सकें, स्थानीय व्यक्तियों के धर्म, रूढि, प्रणाली और व्यवस्था की गुत्यियों 
को शासक के सामने स्पष्ट कर सकें । इसीलिए इस शिक्षा की प्रधान दिशाएँ दो ही 
रहीं--संस्कृत और फारसी ; क्योंकि स्थानीय जनता के सारे रीति-रिवाज इन्हीं दो 
भाषाओं में लिपिबद्ध थे ! 

शिज्ञा के माध्यम पर गंभीर विचार का सूलपात 

१८१८ के मराठा-युद्ध तक कम्पनी सरकार को भारत की शिक्ता-व्यवस्था के 
मूत-वर्तमान-सविष्य पर सोचने की न तो इच्छा थी, sted अवकाश ही | यहाँ तक 
उनकी सारी शक्तियों का व्यय अपनी नवस्थापित राज्यशक्ति को इढमूल करने में ही 
होता रहा था । stad शताब्दी के प्रारम्भ से कुछेक व्यक्षियों ने यह अनुभव करना 


शुरू किया कि अधीनस्थ लोगों की शिक्षा-दीक्ञा का उत्तरदायित्व भी उनपर है। 
इनमें सर्वाधिक उल्लेखनीय व्यक्ति aed ग्रांट नामक अधिकारी था। aie oma 
चलकर कम्पनी के डायरेक्टरों में एक बने और फिर इ'गलैंड की संसद्‌ की लोक- 
सभा के सद्स्य भी। १७६२ में ही आपने एक पुस्तिका प्रकाशित की थी-- 
Observations on the state of society among the Asiatic 
Subjects of Great Britain particularly with respect to 
Morals; and on the means of improving it.” १७६७ में 
उन्होंने कम्पनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टसे के सामने यह पुस्तिका रखी और उन्हें बाध्य 
किया कि वे इस ma aa पर विचार करें। इस पुस्तिका का प्रारम्भ इस 
सुझाव के साथ हुआ था कि कम्पनी के डायरेक्टर तथा इ'गलैंड की जनता, भारत के 
बिशाल जन-वर्ग की सुख-समृद्धि के लिए प्रयत्न करने का अपना दायित्व सममे । 
उसके बाद इसमें भारतीय जनता, ओर विशेषकर बंगाली भद्र-समाज की मनःस्थिति 
का श्रतिशयोक्किपूरो, पर सांगोपांग चित्रण प्रस्तुत किया गया है और उसमें सुधार की 
अनिवायता पर प्रकाश डाला गया है। ग्रांट न सामान्य अशिक्षा को ही भारतीय 
जनता के सभी ढोंगों का कारण बताते हुए सुधरी हुई परिष्कृत शिक्षा की आवश्यकता 
पर जोर डाला । यही वह सजन है, जिसने पहली वार भारतीयों की शिक्षा के माध्यम 
पर विचार किया है और अंग्रेजी पर इसलिए विशेष जोर दिया है कि वह “Vehicle 
for imparting Western Ideas, that is our superior light” है । 

१८११ में लोड मिर्णो ने भी अशिज्षा को दूर करने के लिए एक छोटी-सी 
रिपोर्ट तैयार की। इसी वष कम्पनी-सरकार ने नदिया र तिरहुत में हिन्दू-संस्क्ृति 
के अध्ययन के लिए दो कॉलेज खोलने का निश्चय किया, पर यह योजना असफल 
रही | इन दोनों के बदले १८२१ में, कलकत्ते में, बनारस-संस्क्ृत कॉलेज के 
अनुकरण पर एक हिन्दू-संस्क्ृत कॉलेज की स्थापना की गयी । २१ अगस्त, १८२१, को 
तयार इस कॉलेज के उद्देश्य की रूपरेखा में स्पष्टतः उल्लिखित है--“'[')७ 
Committee will bear in mind the immediate object of 
the institution is the cultivation of Hindu Literature. 
Yet it is in the judgment of His Lordship in Council, a 
purpose of much deeper interest to seek every prac- 
ticable means of effecting the gradual diffusion of 
European knowledge.” 

इस बीच गर-सरकारी हलकों में भी इस विषय पर खूब सोचा-समका जा रहा 
था। शिक्षा की आवश्यकता पर सभी सोचनेवाले कुछ-न-कुछ सोच रहे थे और 
कम्पनी के बाबू” बनकर अधिक-से-अधिक लाभ उठाने और सामाजिक प्रतिष्ठा पाने 
को व्याकुल हो रहे थे । बंगालियों के साथ “बाबू शब्द इसी समय से प्रतिष्ठा के साथ 
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जुटन लंग गया था और किरानी बनने की प्रवृत्ति उनमें इरी समय से जाग्रत्‌ हुई थी १ 


उन्होंने कुछ मिशनरियों और dara व्यक्तियों की सहायता से १८१७ में, कलकते में 
एक महापाठशाला या हिन्दू कॉलेज की स्थापना की । बाद चलकर इसी कॉ नाम 
Anglo Indian College पड़ा । पादरी डा० डफ ने इस संस्था के सम्बन्ध में 
लिखा è—“The very first English Seminary in Bengal, 
or even in India, as far as I know.” 
१८५.५. में यही संस्था प्रो सिंडेंसी कॉलेज कहलाने लगी । हमार प्रथम राष्ट्रपति 
ढा० राजेन्द्र प्रसाद इसी कॉलेज की उपज थे। १८१८ में श्रीरामपुर में Baptist 
Mission College की स्थापना हुई और १८२० में कलकच्ते में Bishops 
College की । पादरी ही वे पहले लोग थे जिन्होंने देश में अंग्रेजी भाषा छोर 
पाइ्चाव्य ज्ञान के अध्ययन का साथ-साथ बीजारोपण किया था और ये दोनों 
अम्वोस्याश्रित माने जाने लगे थे । ' 
राजा राममोहन राय का क्रांतिकारी” पल 
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११ दिसम्बर, १८२३ ६० को राजा राममोहन UA ने गवनर-जेनरल WHEE 
को एक लंबा पत्र भेजा, जिसमें इंस्क्त-पठन-पाठन-प्रणाली की ऐसी खिल्ली उड़ायी Tat 
हैं कि वह पढ़ने योग्य ही हैं। से नहीं जानता, भारतवषं के कितने लोग इस 
“अधुनिक भारत की जागति के AAT के इस क्रांतिकारी? पत्र के सम्बन्ध में जानते हैं । 
पाठक इस लंबे पत्र से अधिक उद्धरण प्रस्तुत करने के लिए मुझे चमा करेंगे; क्योंकि 
यह एक ऐसा पत्र है, जिसकी हजार-हजार प्रतियाँ छुपवाकर वितरित की जानी चाहिये । 
पहले ठो राजा राममोहन राय नें सरकार की काफी प्रशंसा की हैं, पर्याप्त 'बिनयशीलता 
प्रदर्शित की है, ओर तब लिखा है-- 

“My Lord, 

While we looked forward with pleasing hope to the 
dawn of knowledge thus promised to the rising gener- 
ation, our hearts were filled with mingled feelings of 
delight and gratitude ; we already offered up thanks to 
Providence for inspiring the most generous and enligh- 
tened of the Nations of the West with the glorious 
ambitions of planting in Asia the arts and sciences-of 
modern Hurope. = 

We now find that the Government are establishing 
a Sangscrit school under Hindoo Pundits to impart such 
knowledge as is already current in India, This Seminary 
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(similar in character to those which existed in Europe 
before the time of Lord Bacon) can only be expected to 
load the minds of youth with grammatical niceties and 
metaphysical distinctions of little or no practicable use 
to the possessors or to society. ‘lhe pupils will there 
acquire what was known two thousand years ago, with 
the addition of vain and empty subtilties since produced 
by speculative men, such as is already commonly taueht 
in all parts of India. 

The sangscrit language, so difficult that «almost 
ít, lifetime is necessary for its perfect acquisition, is 
well known to have been for ages a lamentable check 
on the diffusion of knowledge ; and the learni ng 
concealed under this almost impervious veil is far from 
sufficient to reward the labour of acquiring it. But if 
it were thought necessary to perpetuate this language 
for the sake of the portion of the valuable information 
it contains, this might be much more easily accomplished 
by- other means than the establishmeut of a new Sang- 
scrit College ; for there have been always and are now 
numerous professors of Sangscrit in the different parts 
of the country, engaged in teaching this language as well 
a8 the other branches of Literature which are to be the 
object: of the new Seminary. Therefore, their more dili- 
gent. cultivation, if desirable, would be effectually 
promoted by holding out premiums and granting certain 
allowances to those most eminent professors, who have 
already undertaken on their own account to teach them, 
and would by such rewards be stimulated to still greater 
exertions.” 

इसके पश्चाद्‌ राजा राममोहन राय ने संस्क्त-व्याकरणा, वेदांत, मीमांसा, न्याय 
आदि शाखरों के अध्ययन की व्यर्थता पर प्रकाश डालते हुए लिखा है 

“No improvement can be expected from inducing 
young men to consume a dozen of years of the most 
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valuable period of their lives in acquiring the niceties of 
the Byakurun or Sangscrit Grammar. For instance, in 
learning to discuss such points as the following : “khad” 
singnifying to eat, “khaduti”, he or she or it eats. Query, 
whether does the word ‘khaduti,’ taken as a whole, 
convey the meaning he, she, or it eats, or are separate 
parts of this meaning conveyed by distinct portions of 
the word ? As if in the English Language it were asked, 
how much meaning is there in the ‘eat,’ how much in 
the ‘s’ ? and is the whole meaning of the word conveyed 
by those two portions of it distinctly, or by them taken 
jointly ? 

Neither can much improvement arise from such 
speculations as the following, which are the themes sugg- 
ested by the Vedant :—In what manner is the soul 
absorbed into the deity ? What relation does it bear to 
the divine essence ? Nor will youths be fitted to be better 
members of society by the Vedantic doctrines, which 
teach them to believe that all visible things have no real 
existence’; that as father, brother, etc., have no actual 
entirety, they consequently deserve no real affection, and 
therefore the sooner we escape from them and leave the 
world the better. Again no essential benefit can be 
derived by the student of the Meemaugsa from knowing 
what it is that makes the killer of a goat sinless on 
pronouncing certain passages of the Veds, and what is 
the real nature and operative influence of passages of 
the Ved, etc....... 

In order to enable your Lordship to appreciate the 
utility of encouraging such Imaginary Learning as 
above characterised, I beg your Lordship will be pleased 
to compare the state of science and literature in Hurope 
before the time of Lord Bacon, with the progress of 
knowledge made since he wrote. 
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“Tf jt had been intended to keep the British nation 
in ignorance of real knowledge the Baconian Philosophy 
would not have been allowed to displace the system of 
the schoolmen which was the best calculated to perpe- 
tuate ignorance. In the same manner the Sangskrit 
system of education would be the best calculated 
lo keep this country in darkness, if such had been the 
policy of the British Legislature. But as the improve- 
ment of the native population isthe object of the Govern- 
ment, it will consequently promote a more liberal and en- 
lightened system of instruction embracing mathematics, 
natural philosophy, chemistry and anatomy, with other 
useful sciences which may be accomplished with the sum 
proposed by employing a few gentlemen of talents and 
learning educated in Europe, and providing a college 
furnished with the necessary books, instruments and 
other apparatus.” 

_ c > 
मेकॉले के तर्क ओर अग्रेजी की विजय 

उपयुक्त पत्र में दो बातें ध्यान देने की हें। राममोहन राय ने पाश्चात्य 
बिज्ञान के अध्ययन पर जोर डाला है, और शिचा के माध्यम पर प्रकाश नहीं डाला 
है। पर मैं पहले ही बता चुका हूँ, पाश्चात्य ज्ञान और अग्रेजी भाषा श्न्योन्याश्रित 
सममे जा रहे थे। अ्रग्रोजों ने भारतीयों द्वारा ही आथा मसला हल करवा लिया 
अब प्रश्न रह गया सिर्फ आधे का, यानी माध्यम क्या हो? ऊपर जिस प्रेसिडेन्सी 
कॉलेज की बात की गयी है, उसमें राजा राममोहन राय और अ्लेक्जेएडर डफ के प्रयत्न 
से अ'ग्रोजी शिक्षा का बीजारोपण हो चुका था । इस कॉजेज में देशी भाषाओं पर 
अधिकार प्राप्त कर लेने के बाद ही AS की शिक्षा दी जाती थी--यांनी उच्च शिक्षा 
के लिए अंग्रेजी एक तरह से अनिवार्य समझ ली गयी । . डफ और राय को यहाँ 
अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई । अपने प्रयोगों द्वारा उन्होंने अग्रेजी शिक्षा की संभावनाओं 
ओर उन्हें हृदयंगम कर लेने की बुद्धिमत्ता-दोनों को इस प्रकार सिद्ध किया-कि लाड 
बिलियम वेंटिक को लिखना पड़ा] have always considered the 


Hindu College as one of the greatest engines of useful 


purpose that had been erected since our establishment 
in India 


~~ 
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ईस्ट इण्डिया कंपनी के अधीन एक कमिटी ऑफ पब्लिक इन्सट्रकशन कामः 
कर रही थी, जो शिक्षा की व्यवस्था करती थी, पाठ्य पुस्तकों के निर्माण, प्रकाशन और 
वितरण का प्रबंध करती थी । इस कमिटी में शिक्षा के माध्यम को लेकर दो दल थे । 
एक दल संस्कृत-अ्रबी को शिक्षा का माध्यम रखना चाहता था, और उसका नेतृत्व 
at रहे थे~-एच० टी० faq महोदय e जुलाई, १८३४ को इनका एक मिनट 
प्रकाशित हुआ, जिसमें इन्होंने संस्क्रत-अरबी की तरफदारी की । पुनः इनके सभी तर्को 
का खंडन करते हुए २ फरवरी, १८३५ को Alo बी० Hala महोदय का वह प्रसिद्ध 
मिनट प्रकाशित हुआ, जो आधुनिक भारतीय शिक्ञा-पद्धति का मेंगनाकार्टा समभा जाता 
है। मेकॉले gaa से भी बड़ा जेनरल सिद्ध हुआ । क्लाइब का साम्राज्य समाप्त 
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हो गया, पर मैकॉले ने जिस ञ्रंग्रेजी-साम्राज्य की गहरी नींव इस मिनट के द्वारा 
तैयार की, वह आज भी कायम है; और जब भारत के दर्शन-शात्री राष्ट्रपति और 
शिक्षा-शात्री उपराष्ट्रपति, अपनी देशी भाषाओं ओर विधान द्वारा स्वीकृत राजभाषा 
को छोड़ अंग्रेजी में ही शपथ-ग्रहण करने में अपनी अ'तरराष्ट्रीय व्यापकता का बोध 
करते हैं तो कौन है, जो कह सके कि इस देश में अ'ग्रेजी-साम्राज्य की नींव कभी हिल 
भी पायगी १ 

Sar का यह मिनट काफी लंबा है, पर इसके प्रधान अ'शों का उद्धरण में 
यहाँ इसलिए उपस्थित करता हाँ कि पाठक सोचें--अ ग्रं जी साध्यम अपनाने का बास्त- 
बिक कारणा क्या था १ 

(१) data ने सर्वप्रथम, प्रचलित देशी भाषाओं की स्थिति पर इस प्रकार 
प्रकाश डाला है-- 

All parties seem to be agreed on one point, that 
the dialects commonly spoken among the natives of 
this part of India contain neither literary nor scientific 
information, and are, moreover, 80 poor and rude that, 
until they are enriched from some other quarter, it 
will not be easy to translate any valuable work into 
them. It seems to be admitted on all sides that the 
intellectual improvement of those classes of the people 
who have the means of pursuing higher studies can at 
present be effected only by means of some language not 
vernacular amongst them. 

(२) तब वह कौन-सी भाषा होगी ? आधे लोंग AA की बातें करते 
हैं, बाकी लोग अरबी-संस्क्ृत की । मैकॉले ने स्वीकार किया है कि उन्हें संस्कृत- 
ach का कतई ज्ञान नहीं। पर, कतिपय अनुवादित ग्र थों के अध्ययन तथा देशी- 





बिदेशी प्राच्यचिद्या-विशारदां के साथ यहाँ ओर लैंड भें हुए अपने चिचार-विमशा 
F आधार पर उन्होंने घोषणा कौ-- 

Lam quite ready to take the oriental learning at 
the valuation of the orientalists themselves. lL have 
never found one among them who could deny that 
a single self of a good European Library was worth 
the whole native literature of India and Arabia. 
The intrinsic superiority of the Western Literature is 
indeed fully admitted by those members of the committee 
who support the oriental plan of education. 

(३) date ने बड़ी सदाशयता प्रदर्शित करते हुए स्वीकार किया ह कि एक 
ही क्षेत्र में इन भाषाओं ने प्रगति की हे--काव्य लिखने में । निस्संदेह, इस क्षेत्र में 
“वे हमारी यूरोपीय भाषाओं से छुछ आगे पड़ते हं-- 

But when we pass from works of imagination to 
works in which facts are recorded and general principles 
‘investigated; the superiority of the Huropeans becomes 
absolutely immeasurable. Lt is, J believe, no exagge- 
ration to say that all the historical information which has 
-been collected from all the books written in Sanscrit langu- 
-age is less valuable than what may be found in the 
most paltry abridgements used at preparatory schools in 
England. 

(४) तब तथ्य क्या है? aaa पहला fa दिया कि हमें एक ऐसे 
“विशाल जनमूह को शिक्षा प्रदान करना है, जिसकी सबल-से-सबल मातृभाषाएँ भी अक्त 
हैं और पुरानी-से-पुरानी सांस्कृतिक भाषा भी निरर्थक है। We must teach 
them some foreign language. 

(५) उसके बाद अंग्रेजी की सत्तमता का विवरण है-- 

(a) It may safely be said that the literature now 
extant in that language is of greater value than all the 
literaturo which three hundred years ago 

extant in all the languages of the world together. 

(a) In India, English is the language spoken by 


he ruling class. It is spoken by the higher class of 
matives at the seats of government. 


was 
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(z) It is likely to become the language of 
Commerce throughout the seas of the East. 

() It is the language of two great European 
Communities which are rising, the one in the south of 
Africa, the other in Australasia—Communities which 
are every year becoming more important and more 
closely connected with our Indian Empire. 

(3) Whether we look at the intrinsic value of our 
literature, or at the particular situation of this country, 
we shall see the strongest reason to think that, of all 


foreign tongue, the English tongue is that which would be 


the most useful to our native subjects. 

इस तक को बल देने के लिए मैकॉले ने एक ओर संस्कृत भाषा और साहित्य 
की दुरूहता, पौराशिकता और कपोलकल्पनात्मकता पर, तथा दूसरी ओर संस्कत की 
तत्कालीन शिक्षा-प्रणाली पर बढ़े खुभनेवाले व्यंग्य किये है । यह में पहले ही कह चुका 
हूँ कि संस्कृत और अरबी स्कूलों में लड़कों को अनिवायतः उत्तियाँ (स्टाइपेंडस ) दी 
जाती थीं, दूसरी ओर aa st स्कूलों में उनसे फीस ली जाती थी। फिर भी अग्रोजी 
स्कूलों में शिक्षार्थी अधिक-से-अधिक संख्या में आते थे। decal स्कूलों में 
शिक्षार्थी fan ata पाने के लोभ से ही दाखिल होते थे । ५ शल यह हुआ कि संस्कृत 
कॉलेजों के छात्रों ने सम्मिलित रूप में एक निवेदन-पत्र गवर्नर-जेनरल के पास भेजा क्रि 
इन कॉलेजों से निकलने पर उन्हें कहीं रोजी भी नहीं प्राप्त होती । उन्होंने aa fear 
भा कि सरकार उन्हें उत्ति दे-देकर पढ़ाती रद्दी है, इसलिए उसका कत्त व्य है कि वह उन्हें 
नौकरी भी दे, जिससे वे प्रतिष्ठा के साथ अपना तथा अपने परिवार का भरणा-पोषण करने 
में समर्थ हो सकें । मेकॉले ने इन तथ्यों को अपनी जिरह का आधार बनाया-- 

($£) These are, surely the first petitioners who ever 
demanded compensation for having been educated gratis, 
for having been supported by the public during I2 
years and then sent forth into the world well furnished 
witht literature and science—They have wasted the best 
years of life in learning what procures for them neither 
bread nor respect. 

(s) ‘The people of India do not require to be paid 


- for eating rice, when they are hungry, or for wearing 


a 


woollen cloth in the cold season.: ‘why then is it 
ncessary to pay people to learn Sanscrit and Arabic ? 

(८) मेकॉले ने कहा कि यह आश्चर्य की बात है कि अधिक बुद्धिमान जाति 
ae जाति की शिक्षा का भार लें और, उससे ही पूछे कि तुम्हें क्या पढ़ाया जाय £ पाठ्य- 
क्रम का निर्धारण शिक्षक करते हैं, Rai नहीं । इसलिए, यहाँ के निवासियों को क्या 
पढ़ाना है--यह बताना हमारा कत्तव्य है, उन लोगों का नहीं, जिन्हें यह भी पता नहीं 
(कि यह चाँद कया है, ये तारे क्या हैं : यदि भारतवासी ये फिजूल की बाते पढ़ना 
aft चाहें तो हम उन्हें ऐसा नहीं करने Tt would be bad enough 
to consult their intellectual taste at the expense of their 
intellectual health.” 

(६) संस्कृत विद्या का मजाक उड़ाते हुए मेकॉले ने लिखा-संस्कृत में है ही 
क्या “medical doctrines whish would disgrace an English 
farrier, astronomy which would move laughter in girls 
at an English Boarding School, history abounding with 
kings thirty feet high and reigns thirty thousand years 
long, and geography made of seas of treacle and seas 
of butter.” 
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मेकॉले के उद्देश्य ओर उपसंहार 
मैकॉले ने एक ही लाठी से सबकी मरम्मत की और यहाँ तक कि धर्म को भी 
नहीं छोड़ा, जो कि अंग्रेजों की दृष्टि में राजनीतिक श्रत घोषित कर दिया गया था-- 
Tt is confessed that the language (Sanscrit) is barren 
of useful knowledge. Weare to teach it because it is 
fruitful of monstrous superstitions. We are to teach false 
history, false astronomy, false medicine, because we find 
them in company with a False religion. 
शिक्षा के माध्यम के रूप में अँग्रोजी को शीघ्रातिशीघ्र प्रतिष्ठित करने के इन सारे 
तक्को के वाद ANA ने SAS जी के गुणों और साम्राज्य के उद्देश्यों की भी चर्चा की और 
इसके लिए राजा राममोहन राय-ऐसे भारतीयों के तको का सहारा feat—English 
is better worth knowing than Sanscrit or Arabic, that 
the natives are desirous to be taught English, and are 
mot desirous to be taught Sanserit or Arabic, that 
neither as the languages of law nor as the languages of 
religion have the Sanscrit and Arabic any peculiar 
«claim to our encouragement, that it is possible to 
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make natives of this country thoroughly good English 
scholars, and that to this end our efforts ought to be 
directed. 
“तन से भारतीय और मन से अ'ग्रे ज'--वाला 
एक नया बाबू - वर्ग 


अ'ग्रोजी-शिक्षा के सबसे बड़े उद्देश्य का संकेत करते हुए मेले ने 
स्पष्ट लिखा-- 

We must at present do our best to form a class 
who may be interpreters between us and the millions 
whom we govern—A class of persons Indian in blood and 
colour, but English in tastes, in opinions, in morals and in 
intellect. 

मिनट के अन्त में मैकॉले ने यहाँ तक लिख दिया कि यदि सरकार को हमारे 
सुझाव मान्य हों तो में इस नयी शिक्षा-पद्धति को लागू करने में सबसे अधिक उत्साह 
के साथ पिल जाऊं गा, और यदि ये मान्य नहीं हों तो मेरी विनीत प्रार्थना है कि मुभे 
इस कमिटी की अध्यक्षता से मुक्त होने की अनुमति प्रदान की जाय । मेकॉले का 
Aaa काम कर गया और गवनर-जेनरल विलियम बे'टिक ने उस मिनट परं अपना 
हस्ताक्षर करते हुए सिर्फ एक ही पंक्ति लिखी] give my entire 
concurrence to the sentiments expressed in this minute.’ 

आरम्भ में अ'ग्रोज क्यों रुके रहे, बाद में उन्होंने क्यों संस्कत, फारसी और . 
अरबी को प्रोत्साहन दिया और फिर वे केसे अजी की अनिवायता तक आ गये-- 
इन बातों को लेकर काफी आलोचना चलती हैं। एक मत यह है कि शिक्षा-प्रचार के 
पीछे ईसाई धर्म-प्रचारकों का जो इतना बड़ा समर्थन रहा, उसका कारण यह था कि 
चे भारतीयों के बीच अपने ढंग की शिक्षा-पद्धति चलाकर इस देश को क्रिस्तान 
ते थे। वस्तुतः उस समय यह लहर तेजी से चली भी थी। पाइ्चात्य 
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संपर्क के बाद भारत में जो पहले मेधावी गणितज्ञ a AA, क्रिस्तान थे; 


सुप्रसिद्ध कवयित्री creat, उनके पिता गोविन्दचन्दर दत्त, बंगाल मे जी e के पहले 
विद्वान agaaa बनर्जी, आधुनिक बंगला काव्य = अग्रदूत हि मधप आर 
बंगला लोक-कथाओं के पहले संग्रह-कर्तता लाल बिहारी डे--सभी नये क्रिस्तान थे। 
इनके अलावे जो क्रिंस्तान नहीं बन पा रहे थे, 3 भी मन से अंग्रेज तो जरूर ही बनते 
जा रहे थे। अपने धर्म, भाषा, संस्कृति और संस्कार के प्रति इणा और उपेक्षा-भाव 
प्रदर्शित करना एक फैशन बन गया था, और शायद आधुनिकता का परिचायक भी । 


Ro एम० पणिक्कर TEA ने सी इसका समर्थन करते हुए लिखा है--“]# is true 


that the authors of the scheme had hoped that asa 
result of infiltration, Hindu Society which was then 
considered to be in the process of dissolution would 
disappear and the population of India would be saved 
for Christ.” 

दूसरी-आलोचना मेकॉले के उस वाक्य को लेकर है, जिसका अर्थ होता है 
तन से भारतीय, मन से श्र ग्रेज । यह बात बहुत दूर तक सत्य सिद्ध हुई । एक ऐसा दल 
बनता चला गया, जो क्रमशः अपने ही लोगों के बीच अजनबी बन गया । इस 
दल ने मिशनरीवालों से. भी आगे बढ़कर हिन्दुत्व की निन्दा की, मदिरा-पान आदि 
शुरू किया । 

इससे अनेक लाभ भी हुए। विश्व के अनेक देशों और उपनिबेशों स: 
पहले ही हमने पाश्चात्य ज्ञान प्राप्त किया, वहाँ के विचारों से हस परिचित हुए; ओर 
संभवतः, जापान को छोड़ संपूणं एशिया में सबप्रथम नवजागरणा का शंख फूं का; अपने 
अधिकारों के प्रति सचेष्ठ हुए । 

पर यहाँ, एक और तत्त्व पर विचार कर लेना है। ज्ञान और ज्ञान का माध्यम 
भाषा, दोनों दो चीजें हें । हम यदि उसी समय पाश्चात्य ज्ञान को अपनी भाषाः 
के माध्यम से ग्रहण करते तो आज जो इतनी भाषागत समस्याएं हमार सामने उपस्थित 
हें, उनकी स्थिति नहीं रहती aT ने होशियारी से दोनों को अन्योन्याश्रित. कर 
दिया, पर यह हमारी अदूर॒दर्शिता थी कि हमने Far होने दिया । 


संघर्ष की दूसरी लहर--उदू ओर हिन्दुस्तानी 
१६ चीं शताब्दी के उत्तराद्ध में, निश्चयात्मक रूप से सिपाही-विट्रोइ के पश्चात 
जबकि देश में कलकत्ता, वम्बई और मद्रास में तीन विश्वविद्यालय स्थापित हो चुके थे 
तब पुनः इस प्रश्न को लेकर एक संघष शुरू हुआ । १८५७ का सिपाही-विद्रोह 
‘Superior Lights’ देनेवाले ग्रांट के dasi को भी एक नयी सीख दे. गया । 
इस घटना ने अग्रोजों को राजनीतिक दृष्टि से सोचने के लिए बाध्य किया और अपनीः 
पुरानी नीतियों में परिवर्तन लाने की आवश्यकता बतायी । फल यह हुआ कि शासक 
अब जीवन के सभी क्षेत्रों में हिन्दू-सुसलमान के वीच भेद-भाब बरतने लगे, और भाषा 
के संघर्ष को उन्होंने एक eats का. रूप द्या । १८७० के आस-पास John 
Beames और F. 3. Growse ने क्रमशः उदू ओर हिन्दी के पत्त में लेख निकालना 
शुरू किया । चीम्स भाषा में फारसी-अरबीं तत्त्वों कों कायम रखने के पत्तपाती थे, 
सितारेददिन्द इनका साथ दे रहे थे ; ग्राउजे महोदय संस्कृत-तत्त्वों को प्रश्नय देने के पत्त 
में भे, राजा लच्मण सिंह इनका समर्थन कर रहे थे। इस संघर्ष का विवरण देते हुए 
अपने भाषा-एवे क्षण में ग्रियसन महोदय ने faat—Unfortunately the 
. most powerful English influence has during. this period. 
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been on the side of the Sanskritists, This Sanskritized 
Hindi has been largely used by missionaries, and 
translations of the Bible have been made into it.” TAT 
कचहरी की. भाषा फारसी-अरबी सिश्रित उदू. थी । १८७० से ही इसके विरुद्ध भी 


. आन्दातन शुरू हुए आर १६०१ के आस-पास हिन्दी-प्रदेशों में हिन्दी को स्वीक्षति दी गयी । 


३५ म महात्मा गांवी दिन्दॉ-साहित्य-सम्मेलन के सभापति हुए अर Wg- 


भाषा - पर विचार करते हुए उन्होंने प्रस्ताव में उसका नाम हिन्दी अथवा हिन्दुस्तानी! 


स्वीक 
और 





FAL । S स आठप्रांतों में कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने शासन-भार सम्हाला 
उनके कार्यक्रम का एक प्रधान अंग था--राष्ट्रभाषा की उन्नति । इसी उन्नति के 
क्रम मे हिन्दी-उदू -हिन्दुस्तानी का संघष शुरू हुआ । इस समय तक सभी नेता इस 
विषय पर एकमत थे कि हम जेसे ही स्वतंत्र होंगे, सबसे पहले दो काम करेंगे-सभी 

पेजों को जहाज पर बिठाकर बम्बई से रवाना कर देंगे ओर उसके बाद अंग्रेजी को 
जहाज से इ'गलेंड पाल कर देगे। अंग्रेजों का स्थान लेने को वे स्वयं तैयार 
पर BAS का स्थान लेने को कोई भाषा तैयार नहीं हो पायी थी। इसलिए 
चाहते थे कि कोई ऐसी भाषा हो, जिसे हम अंग्रेजी का स्थान लेने को तो तैयार 

a, साथ-ही-साथ उसे हिन्दू और सुसलमान--दोनों का सहयोग भी प्राप्त हो 
उस समय हमारी सारी राजनीति इन्हीं तीन बिन्दुओं को लेकर चल रही थी-- 
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ग्रोज, हिन्दू ओर मुसलमान । एक को भगाना था, दूसरे को सिलाना । हिन्दुस्तानी 


| राजनीति की संतान थी। हिन्दुस्तानी के राजनीतिक रूप तथा उसको लेकर उठे 
S 






हिन्दी-उदू -संघ्ष पर तो हम “राजभापा”शीर्षक निबंध में विस्तार से विचार कर चुके 
हैं, यहाँ हम उसके शैक्षिक रूप पर ही विचार करेंगे। 
१६२७ में बिहार के कांग्र सी-संत्रिमंडल के शिक्षा-मंत्री थे स्वनासधन्य डा० 
dag महमूद, जिन्होंने बढ़े उत्साह से साक्षरता-आंदोलन चलाया था और उसका माध्यम 
हिन्दुस्तानी को बनाया था। इसी उद्देश्य से उन्होंने सरकार की ओर से एक “रोशनी? 
पत्रिका भी निकाली थी, जिसकी भाषा का नमूना.इस प्रकार का था--“खुदा स्कूल मजकूर 
की इन्सप्रेकट्रोस साहिबा व जमेय्या अफसरान व डाक्टर महमूद साहिब का दोनों जहाँ 
मे waar ade करे, जिन्होंने मेरे मुहल्ले में भी नाइट क्लास कायम करके हस गरीबों 
को रात को फुरसत के मौके में जमये हैवानियत से उतरकर जमये Saad से ac 


- होने का सौका वक्शा ।?--(२१ नवंबर, १६२३६) 


तक इतिश्री नहीं थी । पाव्य पुस्तकां तक में राम के लिए शाहजादा 
ओर सीता के लिए बेगम का प्रयोग खुलकर होने लगा । इस आंदोलन को, इसलिए 
कि गांधीजी का आशीर्वाद और नेताओं का समथन प्राप्त था, राष्ट्रीयता और स्वतंत्रता 
के आवेश में हिन्दू. जनता ने हिचकते-हिचकते ही सही. पर पूरा बल दिया । आश्चर्य 
की बात तो यह है कि इसका सबसे कड़ा विरोद मुसलमानों की ओर से हो हुआ ३ 
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'चे राजनीतिक चेत्र में तो नहीं, पर कम-से-कम शिक्षा के चेत्र में मुस्लिम राज्य के 
उनःस्थापन का स्वप्न देखने लगे। बे एक भी संस्कृत शब्द को बर्दाश्त नहीं कर 
सकते थे । उदू के सुखपत्र “हमारी जवान” में धमकी दी गयी--“अगर इसमें 
(हिन्दुस्तानी में) सहल उदू के सिवा अनासीर शामिल किये गये तो न fad इसका 
।चलना मुमकिन न होगा, बल्कि जो थोड़ा-बहुत cars इसको मिलेगा, वोह सुल्क में और 


HATE पैदा करेगा ।?? 7 
; वास्तव में स्थिति यह है-- 


संपूणा देश में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम प्रादेशिक भाषाएँ ही हैं; 
अंतर केवल यह है कि जहाँ प्रादेशिक भाषा से भिन्न मातृभाषावाले छात्र पर्याप्त 
संख्या में हैं, वहीं उनकी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा देने का प्रबंध किया जाता है। 
१२४६ में शिक्षा-सम्बन्धी केन्द्रीय परामर्श-दातृ-समिति ने इसपर काफी विस्तार से 
विचारकर यह निर्णय दिया f—“T he medium of instruction in the 
Junior Basic stage must be the mother-tongue of the 
child and that, where the mother-tongue was different 
from the Regional or State language, arrangements must 
be made for instruction in the mother-tongue by appoin- 
ting atleast one teacher to teach all the classes, provided 
there are atleast 40 such pupils in a school.” कतिपय राज्यों 
में प्राथमिक स्तर के अंतिम वर्ग से हिन्दी की भी शिक्षा दी जाने लगती है । बाल- 
मनोविज्ञान के विशेषज्ञों का मत है कि बचपन के प्रारंभिक वर्ष नयी भाषाओं के सीखने 
के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हैं । शायद इसीसे प्रभावित होकर ऐसा किया जाता है । 
माध्यमिक स्तर पर भी शिक्षा का साध्यम प्रा देशिक भाषाएँ ही हैं, पर यहीं 
शिक्षा के माध्यस की समस्या विकट रूप से उपस्थित भी होती है। माध्यमिक शिक्षा 
किसी भी राष्ट्र की समस्त शैक्षणिक प्रणाली की एक महत्त्वपूर्ण विवर्त-संधि है, वह 
हमारी शैत्तणिक्र संरचना का केन्द्रीय वृत्तसंड है और aie किसी भी प्रकार के 
सर्वोच्च शिक्षा-प्रासाद का सिंहद्वार है । इसीलिए, उसकी अंतिम परीक्षा को प्रचेशिका- 
परीक्षा की संज्ञा दी गयी है। यह प्राथमिक शिक्षा का प्रसरण है, और विश्वविद्यालय- 
शिक्षा का प्रस्थान-बिन्डु भी। इसलिए इसके माध्यम का प्रश्‍न जटिल हो जाता है । 
उसे एक ओर प्राथमिक शिक्षा के माध्यम से भी सम्बद्ध रहना है और दूसरी ओर विश्व- 
विथालय-शिक्ता के माध्यम की भी पूरी तैयारी करनी पड़ती हैं । विश्वविद्यालय- 
शिक्षा का साध्यम, प्रधानरूपेण अभी अंग्रेजी ही है, गो कि कई विश्वविद्यालयों ने 
प्रादेशिक भाषाओं और हिन्दी के प्रयोग की अनुमति कई निकायों में दे दी है और इस 
प्रकार अंग्रेजी के कमशः निरसन का पथ प्रशस्त किया है। कम-से-कम, हिन्दी-भाषी 


प्रदेशों में स्थित घिश्वविालयों में तो कला-निकाय में स्नातक-कक्ताओं तक हिन्दी 
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विकल्परूपैण व्यवहृत है ही । अन्य निकायों में अभी तक्र अंग्रेजी का ही बोलवाला 
दे AR रुनातकात्तर और तकनीकी Gal में तो उसका सर्वाधिकार सुरक्षित ही है । 
लगभग समा दिन्दी-मापी ऑर कतिपय अ-हिन्दी-भाषी राज्यों में भी, माध्यमिक 
स्तर पर भाषा के रूप में हिन्दी एक अनिवार्य विषय है, कुछेक में वैकल्पिक । 
कुछ राज्यों में इसके पठन-पाठन की सुविधाएँ हैं, कुछेक़ सें वह स्कूल के अधिकारियों 
की इच्छा पर निर्भर हैं। पुनः, कुछ राज्यों में वैकल्पिक होते हुए भी इसमें 
फलता प्रास करना अनिवाय हैँ, HHH में अनावश्यक Fa स्थितियों पर विचार 
कर भारत-सरकार द्वारा संगठित माध्यमिक-शिक्षा-बोढ ने यह निर्णय दिया कि 
माध्यमिक स्तर पर तीन भाषाओं का पठन-पाठन संपूर्ण भारत में अनिवाय कर दिया 
जाय--मातृभाषा के रूप में कोई प्रादेशिक भाषा, हिन्दी और अग्रे जी । -हिन्दी-भाषी 
स्ञेंत्रों में जिन छात्रों की मातृभाषा हिन्दी है, वे कोई अन्य प्रादेशिक भाषा अनिवार्य 
रूप से सीखें। इसके अनुसार पहले तो उत्तर-प्रदेश-सरकार ने यह निश्चय किया कि 
वह सभी माध्यमिक स्कूलों में इस तीन भाषाओंवाली योजना को जुलाई १६६२ से 
ही लागू करेगी। पर जब जुलाई माथे पर आ गयी तब अधिकारियों को होश 
आया कि इस योजना का कार्यान्वयन कितना कठिन है । इस योजना के अ'तगेत सभी 
स्कूलों में १३ प्रादेशिक भाषाओं के पठन-पाठन के लिए कम-से-कम १३ शिक्षकों 
की नियुक्ति आवश्यक हो गयी । एक तो इतने शिक्षक मिल नहीं पायँगे, दूसरे इसमें खच 
भी बहुत बेठेगा। फलतः उत्तरप्रदेश-सरकार ने इसे तत्काल स्थगित कर दिया और 
स्थिति पूर्वत्‌ ही रही । 
राजभाषा-आयोग के विचार 


प्रथम राजभापा-आयोग ने अपनी रिपोर में शिक्षा के माध्यम पर विस्तार से 
विचार किया है। यदि हम संविधान द्वारा स्वीकृत इस धारा को पूरी ईमानदारी से 
कार्यान्वित करने का विचार कर लें कि देवनागरी में लिखित हिंन्दी भारत की राजमापा 
है और उसे १६६५ तक संपूणा भारत में अंग्रेजी का स्थानापन्न बनाना ही है 
तो राजभाषा-आयोग द्वारा दिये गये निशय बहुत हद तक समीचीन माने जा सकते है। 
आयोग का कहना है कि साधारणतः १४ व्ष के सभी छात्र लगभग आठ वष स्कूलों 
सें बिता चुके रहते हैं ओर इस बीच वे मातृभाषा के रूप में किसी-न-किसी प्रादेशिक 
भाषा का अध्ययन अच्छी तरह कर चुके रहते हं। प्राथमिक स्तर पर तो प्रारम्भ के 
चार वर्ष वे सातृभाषा सीखने-सममने-बूमने में लगाते ही हैं, साथ-साथ उन्हें “i ay 
चाहिए कि शेष तीन-चार वर्ष वे भारत की राजभाषा (हिन्दी ) सीखने में लगाने | 
इस स्तर पर हिन्दी सीखना उनके लिए अनिवाय घोषित कर दिया जाय और Aes 
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or four years of instruction in Hindi, the language of 
the Union, for all children, within the compulsory 
age-limit of fourteen years complete!” आयोग का विश्वास है कि 
अधिकांश प्रादेशिक भाषा-भाषी छात्रों को इसलिए अधिक कठिनाई नहीं होगी कि 
उनकी प्रादेशिक भाषाओं की प्रवृत्ति, प्रकृति, संस्कार, शब्द श्रादि राजभाषा हिन्दी से 
मिलते-जुलते हैं; और जिन क्षेत्रों में थे भाषागत समानताएँ न्यून हैं, वहाँ भी 
समाचार-पत्रों, रेडियो, सिनेमा आदि के माध्यम से यह स्थिति उत्पन्न की जा सकती है. 
कि उन्हें कम-से-कम कठिनाइयों का सामना करना पड़े । इससे एक सबसे बड़ा लाभ 
यह होगा कि १४वें वर्ष तक पहुँचते-पहुँचते लगभग सभी छात्र राजभाषा से तो 
परिचित हो ही जायेगे, साथ-साथ उनमें राष्ट्र की व्यापक भावना भी जग सकेगी । 

दूसरी ओर, आयोग स्नातकों के लिए यह परमावश्यक arma = कि वे 
अर्जी या किसी भी समुन्नत विदेशी भाषा के माहिर हों, जिससे उनके हाथों में ज्ञान 
को Es? आ सके, वे उस wae तक पहुँच सकने में समर्थ हों, जिसके उस पार 
ज्ञान का महासागर लहरा रहा हे--कम-से-कम, तबतक तो अवश्य ही, जबतक कि 
भारतीय भाषाएँ उतनी ही समुन्नत ओर समृद्ध नहीं बन जाती हैं। और उस 
समुन्नति तथा समृद्धि तक पहुँचने में अभी इन्हें न जाने कितने दशक लगेंगे । अ'ग्रेजी- 
शिक्षा की हमारे यहाँ एक सुनिश्चित परंपरा है, और बह भाषा विश्व की सर्वाधिकः 
agaa भाषा है, विश्व की समस्त ज्ञान-विज्ञान-सम्बन्धी प्रगतियों को हम तक 
पहुँचानेवाली एक सुदृढ़ “पाइपलाइन? है । अतएव आयोग ने शिक्षा के माध्यम के. 
रूप में अंग्रेजी भाषा तथा “द्वितीय भाषा? के रूप में पठित avast भाषा के बीच 
एक विभाजक रेखा खींचते हुए यह मत दिया है“ While we welcome 
its progressive elimination 88 the medium of instruction, 
we are conscious of the necessity for maintaining ade- 
quate provisions and standards for its imparting its 
knowledge as a language, at appropriate stages and in 
appropriate faculties in our Universities.” 

भारत-सरकार ने कम-से-कम सिद्धांत रूप में यह तो स्वीकार कर ही लिया है कि सभी 
अहिन्दी-भाषी राज्यों में माध्यमिक स्तर पर हिन्दी का पठन-पाठन एक afar विषय 
के रूप में तत्लुण लागू कर दिया जाय, जिससे आगे आनेवाली पीढ़ियाँ उससे एकदमः 
` अपरिचित न रह सके । राज्य-सरकारों को यह सिद्धांत स्वीकार कर लेने के लिए 
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माध्यमिक | हिन्दी-पठन-पाठन की व्यवस्था हो, पर छात्र स्वतंत्र हैं कि के 


Ee ११ 


Sooner उड़ a > 


LSB 


हिन्दी a या न पढ़े' । मद्रास ऐसा ही एक राज्य है, जहाँ सभी माध्यमिक स्कूलों में 
वैकल्पिक अ-परीक्षण विषय के रूप में हिन्दी के पठन-पाठन की व्यवस्था है, पर न तो 
स्कूल के अधिकारियों के लिए और न छात्रों के लिए ही यह अनिवार्य है कि वहाँ हिन्दी 
का पठन-पाठन हो ही ओर छात्र वह विषय लें ही । वैकल्पिक होते हुए भी १६५४- 
५,५. वषं में ७६.६ प्रतिशत छात्रों ने हिन्दी का अध्ययन किया था । हिन्दी को अनिवार्य 
नहीं बनाने के पत्त में मद्रास-सरकार ने जो तक दिये हैं, वें विचारणीय हैं । उसका कहना 
है कि (१) माध्यमिक-स्तर पर भाषा-पठन-पाठन की जो प्रचलित पद्धति है, उसके अनुसार 
प्रत्येक छात्र को दो भषाएँ शअ्निवाय रूप से पढ़नी पढ़ती हैं--मातृभाषा और अ'ग्रोजी । 
ऐसी परिस्थिति में एक तीसरी भाषा (हिन्दी) को भी अनिवाय बनाना छात्रों के मत्ये 
अनावश्यक भार डालना होगा । (३) छात्र अपने सामान्य पारिवारिक और सामाजिक 
जीवन में भी मातृभाषा ओर अ'ग्रेजी ही सुनते हैं, हिन्दी एकदम नहीं । इसलिए मद्रासी 
छात्रों के लिए अनिवार्य हिन्दी में सफलता प्राप्त करना कठिन हो जायगा । (३) अनिवार्य 
विषय के रूप में हिन्दी के प्रवर्तन का अर्थ होगा छात्रों के लिए उसमें अनिवार्यंतः पारित 
होना । सरकार को डर है कि छात्रों में इस कारण हिन्दी के प्रति वितृष्णा का भाव 
जागरित होगा । और वह भी तब, जबकि वे स्वेच्छा से ही उसे ग्रहण कर रहे हें « 
इसलिए मद्रास-सरकार ने निर्णय दिया कि अव्वल तो हिन्दी मातृभाषा के बाद अ ग्रोजी का 
स्थानापन्न हो ही नहीं सकती और दोयम यह कि हिन्दी उच्चतर वैज्ञानिक और तकनीकी 
शिक्षा के योग्य नहीं बन पायी है, इसलिए द्वितीय भाषा के रूप में अग्रेजी का ही पठन- 
पाठन जारी रहे, और हिन्दी तृतीय भाषा? घोषित की ma English pro- 
vides and Hindi cannot provide a direct access to crear 
tive modern thought. It is true that Hindi might be 
developed one day to perform these functions. But it is 
equally true that the mother-tongue would also beso 
developed—perhaps even earlier. In any case, this 
consideration does not make a difference to the require- 
ments of practical action between now and 965.” 


विश्वविद्यालय-शिक्षा 

हमें अब विश्वविद्यालय-शिक्षा के माध्यम पर विचार करना है। इसके लिए 
अभी तीन ही भाषाओं के नाम लिये जा रहे हैं--अ ग्रे जी, हिन्दी और अपने-अपने क्षेत्र 
में वहाँ की प्रादेशिक भाषाएँ । यहाँ शिक्षां के माध्यम के सम्बन्ध में जो भी विचार 
-किये जाते रहे हैं, प्रधानतः दो ही इष्टिकोणों से---एक तो यह कि छात्रों पर माध्यम का 
क्या प्रभाव पड़ सकता है, और दूसरा यह कि ऐसे छात्रों की क्या सामाजिक उपयोगिता 
हो सकेगी । यह निर्विवाद है कि विश्वविद्यालय शित्ता-स्तर पर किसी भी विदेशी 
भाषा को साध्यस बनाने का अर्थे है मस्तिष्क पर अनावश्यक भार, स्वतंत्र विचार-शक्ति 


का हास ओर रउंतू प्रतृतति को प्रश्रय । हम सभी इसके भुक्तभोगी रहे हैं और जानते हें कि 
हमारी आधी शक्ति सिफ इसी में लगती रही है कि हम प्रचलित माध्यम में ही येन-केन 
प्रकारेण प्रवीणता प्रदर्शित करें, विषय का ज्ञान और स्वतंत्र विचार-शक्ति चूल्हे भाड़ में 
जाय । इतने पर भी होता यह रहा है कि हमारे शत-प्रतिशत छात्र उस माध्यम में 
अधकचरे ही रह गये हैं, बॅधी-वॅघाई और रटी-रटाई चीजों के अतिरिक्त अपना एक भी 
विचार वे उस विदेशी भाषा में विश्वास और आस्था के साथ प्रकट नहीं कर सकते । छात्र 
तो दूर जाय, में विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ६६ प्रतिशत ञ्र'ग्रोजी के प्राध्यापक 
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भी शेली और कीटस आदि कवियों के विवेचन को छोड़कर और किसी दूसरे विषय पर 
विश्वास के साथ नहीं बोल सकते । यह दूसरी बात है कि वे आकस्मिक अवकाश के 
लिए cared तक ठीक भाषा में लिख लें, पर इसके अतिरिक्त अन्य विषयों की जानकारी 
तथा उन्हें अभिव्यक्त करने के क्षेत्र में वे एक विराट्‌, पर खोखले शून्य से अधिक नहीं 
सिद्ध होते । राजभाषा-आयोग ने एक बहुत बड़े शिक्ता-शात्री और अपने विषय के 
धुरंधर विशेषज्ञ का मत देते हुए लिखा E— “A distinguished education- 
ist and man of affairs, one of the foremost in his own 
‘field, in the course of his evidence before us stated that, 
to that day, in spite of the fact that the English language 
was his language of thinking and his almost exclusive 
single linguistic tool of thought and expression, he still 
experienced traces of a bandicap of foreign medium of 
expression when engaged in consideration of abstruse 
and difficult concpets in his field of study.” sa से भारत में, 
शिक्षा के माध्यम के रूप में कोई विदेशी या अप्रचलित भाषा ग्रहण की गयी है, तभी से 
हमारी मौलिक चिन्तन-शक्ति जैसे निगड़-बद्ध होकर कु'ठित हो गयी है । मुस्लिम-शासन 
के ga हमारी मौलिक चिन्तन-शक्ति स तुलना करने पर यह बात एकदम स्पष्ट हो जाती 
हैं। यदि कुछ मौलिक उद्भावना प्रकट भी हुई है तो बिज्ञान के चेत्र में ; उन विषयों 
में तो एकदम नहीं, जिन्हें कि अंग्रेजी में Humanities कहते हैं। सुस्लिम-पूर्व 
भारत का तो इन विषयों में विशेषाधिकार था। विद्वानों की यह राय ठीक ही है कि 
विज्ञान के क्षेत्र में भी थोड़ा इसलिए संभव हो सका कि वहाँ भाषा की अर्गला इतनी कसी 
: हुई नहीं रहती, अभिव्यंजना का नियंत्रण उतना कड़ा नहीं होता। Humanities. 
में अभिव्यंजना-शक्ति और भाषा-तत्त्व महत्त्वपूर् स्थान ग्रहणा कर लेते हैं । इन्हीं तथ्यों 
पर विचार करते हुए महात्मा गांधी ने १६१६ में ही लिखा ai—“Every Indian 
youth, because he reaches © his knowledge through the 
English language, lost atleast six precious years of life. 
Multiply that by the number of students turned out by 
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our schools and colleges and find out for yourselves how 
many thousand years have been lost to the nation. The" 
charge against us is, that we have no initiative. How cari 
we have any if we are to devote the precious years of our 
life to the mastery of a foreign tongue. ??.......The foreign 
medium has caused brain fog, put an undue strain upon 
the nerves of our children, made them crammers and imita- 
tors, unfitted them for original work and thought and 
disabled them for filtrating their learning to the family 
or the masses”. हमारी आज की सरकार जहाँ अपने सारे कार्य श्रींगध्यै aa? 
से ही शुरू करती हें, अपना चुनाव-अभियान गाँधीजी की जय? से ही प्रारंभ करती है 
वहाँ इस विशेष चेत्र में राष्ट्रपिता के इस कथन को केसे भूल जाती है, यह समभ में 
नहीं alcI—“If I had the powers of a despot, I would today 
stop the tuition of our boys and girls through a foreign 
medium, and require all the teachers and professors 
on pain of dismissalto introduce the change forthwith. 
I would not wait for the preparation of text-books. They: 
will follow the change. It is an evil that needs a 
summary remedy”. 

aia whe ने भी हमारे विश्वविद्यालयों द्वारा शिक्षित सुट्टी भर भारतीयः 
नवयुवकों की उपमा आमीण अ'चल से गुजरती हुई उस रेलगाड़ी से की है, जिसके डब्ये 
रोशनी स जगमग करते रहते हैं। इस जगमग करती हुई रोशनी की उपयोगिता 
सिर्फ सफर करनेवाले यात्रियों के लिए ही है; उस अंचल के लिए एकदम नहीं, जिस 
होकर गाड़ी गुजरती है। वहाँ तो क्षण भर के लिए ही रोशनी फैल पाती है; बह भी 
प्रकाश के लिए नहीं, चकाचौंध में डाल देने के लिए। हमारे छात्र जन-जीवन में 
खप नहीं पाते, उनका सारा जीवन बृहदत्तर समाज से कुछ इस तरह अलग-अलग रहता 
है कि हम गाँधीजी के ही शब्दों में कह सकते @—“The foreign medium 
has made our children practically foreigners in their 
own land. It is the greatest tragedy of the existing 
system.” S 

ओर, ये अ'ग्रे जी-दाँ किस प्रकार की ain st व्यवहार: में लाते हैं, इसका 
एक निद्शेन कलकत्ते के “स्टेट्समेन? सें k २ फरवरी, १६५८ को SE एक समाचार 
से लग जा सकता हे । कटक हाईकोट के न्यायाधीश श्री the: alo वालङष्ण रांव 
ने एक प्रथम Set के मजिस्ट्रेट को यह लिखित आदेश दिया कि अग्र जी में अपना 
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न्याय-निर्णय तैयार करने के समय कृपा कर थे मेज पर अ'ग्रोजी-कोश अवश्य रखें, 
क्योंकि उनके निय में व्याकरणा-दोष के अतिरिक्त वर्तनी-सम्बन्धी भयंकर अशुद्धियाँ 
थीं। “It would be better if the Magistrate at the time of 
writing judgments used a dictionary”, 

तोन आयोगों के मत 

अब हम शित्ता के माध्यम पर भारत-सरकार द्वारा नियुक्त तीन आयोगों के सत 
दे रहे हैं, जिसमें देश के गरय-मान्य व्यक्ति रहे हैं । इनमें पहला है साध्यमिक्र शिक्षा- 
आयोग, जिसका मत है कि-- 

१. मिडल स्कूल-स्तर पर प्रत्येक छात्र को कम-से-कस दो भाषाएं अवश्य 
पढ़ायी जायें । जुनियर बेसिक-स्तर के अ'त तक आते-आते अ'ग्रेजी ओर हिन्दी की 
पढ़ाई शुरू कर दी जानी चाहिए, सिद्धांत यह रहे कि किसी एक ही व में दोनों 
भाषाओं की पढ़ाई न हो । 






२. केन्द्र की तथा कतिपय राज्यों की स्वीकृत राजभाषा होने के कारण 
माध्यमिक-स्तर पर प्रत्येक छात्र को यह अवसर दिया जाना चाहिए कि बह हिन्दी का 
कुछ बुनियादी ज्ञान प्राप्त कर ले और यह उसकी स्वेच्छा पर छोड़ दिया जाय कि वह 
उसमें किंस सीमा तक प्रगति करना चाहता ह। अतएव, सभीचीन तो यह होगा 
कि मिडल स्कूलों या सीनियर वेसिक-स्तर से ही हिन्दी लागू कर दी जाय । 

दूसरा आयोग है विश्वविद्यालय-शिक्ता-आयोग । इसकी सिफारिश है कि-- 

१. उच्च शिक्षा के माध्यम के रूप सें, यथासंभव शीघ्रातिशीघ्र, अग्रेजी के 
स्थान पर संस्कृत को छोड़ किसी भारतीय भाषा को स्थान दिया जाय । 

२. उच्च माध्यमिक ओर विश्वविद्यालय-स्तर पर छात्रों को तीन भाषाओं 
का ज्ञान अवश्य प्राप्त कर लेना चाहिएप्रादेशिक भाषा, संघीय भाषा और अग्रेजी । 
wash का ज्ञान सिर्फ इसलिए कि उसमें लिखित पुस्तकों को पढ़ने की योग्यता प्राप्त 
हो जाय । 

३. उच्च शिक्षा का माध्यम प्रादेशिक भाषा ही हो, पर विकल्प यह रहे कि 
कुछ या सभी विषयों में शिक्षा का माध्यम संघीय भाषा भी हो। 

४. माध्यमिक स्कूलों या विश्वविद्यालयों में अ' ग्रोजी का अध्ययन इसलिए हों कि 
छात्र सतत विकसित ज्ञान की जीवंत धारा से संपर्क स्थापित करने में समर्थ बन पाये । 

राजभाषा-आयोग की सिफारिशों इस प्रकार हैं--- ; 

१. विश्वविद्यालय यह निरणाय करने को स्वतंत्र रहे कि वह अपने यहाँ fren 
का माध्यम क्या रखेगा--प्रादेशिक भाषा या हिन्दी । 

२. यह उसी पर छोड़ दिया जाय कि अ'ग्रोजी के हट जाने के बाद वह 
कब और किन-किन निकायों में किस-किस स्तर तक हिन्दी, और सिफ हिन्दी को a 
शिक्षा का माध्यम स्वीकार करेगा । ; 


at 
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३, यदि कोई 
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रात्र किसी भी विश्वविद्यालय-परीक्षा में हिन्दी का ही 


माध्यम अपनावे तो सभी विश्वविद्यालयों में उसके समुचित पठन-पाठन और परीक्षण- 


निरीक्षण की सुविधाएँ दी जायें। 
४. प्रत्येक विश्वविद्यालय 
अदान करे, जो कि हिन्दी के माध्यम 


A > 


उन सभी कॉलेजों 
देने का 


[aes का विनीत अनुरोध है कि पाठक इस समस्या को पूरी तरह eae 
करने के निमित्त इसके साथ ही “राजभाषा”-शीषक निबंध भी अवश्य पढ़ें ।] 





पारिभाषिक शब्द-निर्माण 


[ee cs 2 . í . 
एमसन न कहा थ-— Language is a city to which every 
buman being brought a stone. 
विकास का क्रम शत-प्रतिशत प्रजातांत्रिक होता a 


ओर प्रतिक्रियाओं की अभिव्यक्ति होती है, पर 


इस विचार के अनुसार भाषाओं के 
साहित्य में व्यक्तिविशेष के विचारों 
साहित्यकार को जिस माध्यम का 
AGT करना पड़ता है, वह किसी व्यक्लिविशेष की चीज नहीं होता। वह 
साध्यम--आनी भाषा, शत-प्रतिशत सामाजिक वस्तु है, और यही उसका महत्त्व है ! 
यह जीवन से उदूभूत होती है ; उसकी पीड़ा, उसके हषं, उसकी ATMA, उसकी 
परिश्रांति, प्रकृति और वातावरण आदि से न केवल रूप-रंग ; बल्कि अर्थ, ध्वनि और 
व्यंजना पाती है । प्रत्येक भाषा उस मंदिर के aza है, जिसके भीतर उसके बोलने- 
वालों की Meat अपने निश्छल रूप में सुशोभित रहती है । यही ERU है कि मात्र: 
आधा के आधार पर हम किसी जाति की क्षमताओं, विचारों, सम्बन्धों, आदान-प्रदान 
के Gal, संस्कारों और एक दूसरी पर के प्रभावों आदि का पता लगा सकते हैं । 

प्रत्येक देश या जाति के अपने विचार, ज्ञान-विज्ञान, दशेन-साहित्य, संस्कृति 
और शासन की व्यवस्था होती है; aR 


उस देश या जाति की भाषा में तदनुकूल 
शब्द आते-जाते, बनते-बिगड़ते रहते हैं । 


जाति अपने कार्यो को सुचारु रूप से चलाने 
या तो अपनी स्वतंत्र मनीषा के अनुकूल शब्दों का निर्माण करती है, या. 
। राजनीतिक ओर सामाजिक कारण के चलते दूसरी भाषा के ऐसे शब्दों को ग्रहण, 
कर लेती है, जिनके विना उसका काम नहीं चला करता । जब हम स्वतंत्र थे ओर 
हमारी मनीषा में जंग नहीं लगा था, तब हमारे दार्शनिक और विचारक, वैज्ञानिक 
ओर साहित्यिक, अपने दर्शनों और विचारों के प्रतिपादन एवं प्रचार के निमित्त, 
आवश्यकतानुसार शब्दों का निर्माण करते थे, और कश्मीर से कन्याकुमारी तथा कामरूपः 
से कच्छ तक उन शब्दों के व्यवहार और अर्थ एक-से होते थे । यही कारण है कि. 
दशन में ; व्याकरण, FAM, ज्योतिष ओर साहित्यशात्र में हजारों की संख्या में 
ऐसे-ऐसे पारिभाषिक्र शब्दों का निर्माण हुआ था कि उनके वाच्यार्थ और लच्या 


तक में आज हजारों वर्ष बाद भी परिवर्तन की कोई शु'जाइश नहीं दिखायी पड़ती । 
आत्मा, कमे, सुक्कि, निर्वाण, इनि 


a7, भक्ति, fase, दौत, fryers, gates, 
aul, सम्बन्ध, दत्तकविधि, तत्सम, IANA, देशज, Hea, तद्वित, विदूषक, विष्क॑भ, 

भरतवाक्य, नेपथ्य, प्रबंध, निबंध, सुक्क, कथा, परिकथा, आख्यायिका, गलप आदि 
` हजारों शब्द हैं, जो हजारों वर्षो से हजारों कोसों तक एक ही प्रकार से एक ही अर्थ में 
o प्रयुक्त होते EE) स्वभावतः कोई भाषा नये विचार, नये तथ्य, नयी धारणाओं; 
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परिस्थितियों और व्यवस्थाओं को अपने बोलनेवालों के बीच उपस्थित और अभिव्यक्त 
करने के प्रयत्न में ही जहाँ एक ओर विकास पाती है, वहीं एक निश्चित सीमा के 
अन्दर एक रूप और एक अर्थ में प्रयुक्त होने के निमित्त अपने शब्दों को एक विशिष्ट 
परिभाषा और एक विशिष्ट तंत्र में बाँवती है 

eat में या किसी भी भारतीय भाषा में पारिभाषिक शब्दों का बेहद अभाव 
हे--यह आज के अग्रो जीदाँ कहते हैं । आज से तीन-चार सौ वधे ga यदि हमार 
देश का कोई दार्शनिक या साहित्यशात्री ऑक्सफोर्ड और केम्ब्रिज गया होता तो वह 
भी यह कह चुका रहता कि अंग्रेजी में पारिभाषिक शब्दों का बेहद अभाव हूं 
आज भी वाक्यपदीयम्‌ , नाट्यशात्र या श्रृ'गारशतक या गीता ओर किसी भी उपनिषद 
का अ'ग्रेजी अनुवाद उठाकर कोई देख ले, पता लग जायगा कि wast में 
तत्सम्बन्धी पारिभाषिक शाब्दो का कितना घोर अकाल है। WAS की नकल करने 
वाले बड़े अभिमान के साथ कहते हँ--रोमांटिक, दादाथिज्म, सुररियलिज्म, ट्रेजेडी 
आदि के लिए हिन्दी या किसी भी भारतीय भाषा में शब्द नहीं । कोई भी भारतीय 
उसी अ्रमिमान के साथ कह सकता हे--अ तरराष्ट्रीय भाषा श्रग्रेजी में भी रस, TA, 
ऊहा, उपनिषद्‌, पुराण, भरतवाक्य, आत्मा, परमात्मा आदि के लिए कोई शब्द नहीं 
है । इलियट ऐसा कवि शांति! का अंग्रोजी पर्याय cea नहीं निकाल सका, 
और पाउण्ड-ऐसा मेधावी अचल” तक का समानार्थक अंग्रेजी शब्द नहीं बना सका ।. 
तो यह कहना कि कोई पारिभाषिक शब्द किसी दूसरी भाषा में क्यों नहीं है, और 
यदि नहीं है तो यह उस भाषा की giaa है-एक भयंकर मूखता हैं। गलत 
अंग्रेजी लिखनेवाले लोग भी डा० रघुवीर के रेल ओर मोटर के स्थानापन्न शब्द 
“शयान? और ‘ata पर SÈ कलते हुए कहा करते हैं--य्रह तो अ'ग्रोजी का सीधा 


अनुवाद है। ठीक है, अनुवाद ही है, तो क्या अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया है! 
हमारे देश में रेल ओर मोटर नहीं बनीं, इसलिए हमने उनके लिए शब्द गढ़ या 
समानार्थक शब्द बना लिये ; तो इ'गलेरड में भी 'बेलगाडी? नहीं थी, इसलिए ग्र जॉ न 
भी उसके लिए वसा ही एक शब्द बना लिया g—bullock-cart | यह अनुवाद 
नहीं तो और क्या है ! Wass एक हाजीपुरी प्राध्यापक ने ae eal हतत 
हुए एक दिन मुझसे पूछा a—“Silvery के लिए आपके यहाँ कोई शब्द नहीं । 
रात मैं बहत देर तक खोजता रहा, मिला नहीं ।” इस आपके यहाँ? का क्या अथ १' 
क्या हिन्दी उनकी भाषा नहीं हैं, या भारतवर्ष उनका देश नहीं है क्रिं अ'ग्रोजी-दाँ 

पने को यहाँ का नहीं मानते, ओर न यहाँ की भाषा को अपनी भाषा । ऐस लोगों 
को कया उत्तर दिया जा सकता है? मैंने aa Silver बड़ा भारी शब्द है ओर 
वह बनियों के देश में बड़ा FEM साना जाता है। हम तो धान Gat करनेवाले 
fax “लोग हैं-घानी रंग हमारे यहाँ हैं। अंग्रंजी के किसी भी कोश में इसका 
समानाथंक शब्द आपको सिल जाय तो बताइयेगा ।? तीन साल बीत गये, om सजन. 


[७ 


अब भी सुमे देख कतराकर निकल जाते हें । यह बुद्धि का दिवालियापन नहीं है 
तो और क्या है ! ऐसे लोग हिन्दी में 'डैफोडिल्स” तक को खोजते चलते हैं, पूरी 
तरह यह विश्वास रखते हुए कि उन्हें “Sead? में “लंगडा आम” तक मिल जायगा । 
हिन्दी में पारिभाषिक शब्दों का अभाव, हिन्दी की दुरयलता के कारण नहीं; बहिक 
१७वीं-१८वीं शताब्दी में अंग्रेज शासकों की उस दुनाति के कारणा है, जिसके चलते भारत- 
वर्ष क्री सभी भाषाएँ शिक्षा, शासन ओर सामान्य सामाजिक जीवन के लगभग सभी 
क्षेत्रों से बहिष्कृत कर दी गयी थीं । और, यह वह काल है, जवकि यूरोप में ज्ञान- 
विज्ञान का अतिशय विकास हुआ, अगणित अनुसंघांन और आविष्कार हुए, और 
तत्सम्बन्धी नये-नये पारिभाषिक शब्द बने । यदि प्रारम्भ से ही हमारी शिक्षा ओर शासन- 
व्यवस्था आदि हमारी अपनी ही भाषाओं के माध्यम से होतीं तो हम भी पर्याप्त संख्या 
में सारे-के-पारे पारिभाषिक शाब्द गढ़ चुके होते ओर आज. उनमें एकरूपता भी आ गयी 
होती । ( उन्नीसवीं शताब्दी के sae में जापान में यही हुआ सी। ) पारिभाषिक 
शब्दों का अभाव भारतवर्ष की सभी भाषाओं में समान रूप से प्राप्त होता है। यह केबल 
हिन्दी की ही इ्ेलता नहीं कही जा सकती । ज्यों-ज्यों विज्ञान का, शासन-तंत्र आदि 
का विकास होता गया, त्यों-त्यों यदि वह समस्त विकास भारतीय भाषाओं के माध्यम से 
हम तक पहुँचाया गया होता तो आज परिस्थिति भिन्न दिखायी पड़ती; और न केवल 
हिन्दी, बल्कि देश की अन्य प्रादेशिक भाषाएँ भी पग-से-पग मिलाकर चलने के निमित्त- 
नये विचारों और नये अनुसंधानों-आविष्कारों को आत्मसात्‌ करने के निमित्त था तो 
पारिभाषिक शब्दों का आयात कर उन्हें अपने अनुरूप वना चुकी रहतीं, नहीं तो स्वयं अपने 
कोश से ही नये उपसर्गा और नये प्रत्ययां की सहायता से नये शब्द गढ़ चुकी wedi । 
ऐसा नहीं हो सका, या ऐसा नहीं होने दिया गया ; श्र अचानक १६४७ में 
हमारे कंधे पर यह भार आ गया कि हम अपनी TAA स्वतंत्रता को कायम रखने, 
सिद्ध करने तथा Fe बनाने के लिए नये शाब्द गढ़े', आयात करें । राजनीति के चेत्र में 
भी हमने छाग ही मारीं थी। मध्यकालीन सामंतशाही में ही हम परतंत्र बने थे ओर 
स्वतंत्र होने के समय साम्यवाद का ga जोर-जोर से फूंका जा रहा था। इस बीच 
हमारे विचारक विदेशी भाषाओं में ही पढ़ते-सोचते-बोलते और लिखते रहे थे और देश 
की नब्बे-बानबे प्रतिशत अशिक्षित जनता या तो अष्टयाम-संकीत्त न करती रही थी, नहीं 
तो “रघुपति राघव राजा राम? भजती रही थी । स्वभावतः, हमारी भाषाओं में थे 
सारे अप्रत्याशित वैज्ञानिक और सामाजिक विकास समा नहीं सके थे, या कुछ सीमा तक 
दी समा सके थे । इसीलिए, यह समस्या राज इतने fez रूप में हमारे सम्मुख 
#पस्थित है । ; 
पारिभाषिक शब्द कहते किसे हैं ? 
सबसे पहले हम इसपर विचार कर लें कि पारिभाषिक शब्द कहते किसे हैं 2 


'क्रिसी भी विषय का ज्ञान किसी-न-किसी अखंडनीय अनुभव, विचार, कल्पना या सिद्धांत 
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का समुचित रूप से पद्धतिबद्ध और श्र'खलित वक्तव्य है। इसीलिए उस ज्ञान को व्यक्त 
आर लिपिबद्ध करन के लिए हमें कुछ ऐसे सारयुक्त एवं संक्षिप शब्दों की आवश्यकता 
पइती है, जो उस ज्ञान के उद्घाटन एवं वित्रति के प्रमुख साधन बन जाते हैं। इसलिए 
जबतक परिभाषा और कथन, ठीक-ठीक, विना किसी उलकन और पेंच के, स्पष्ट रूप 
से नहीं व्यक्त किये जाते, तबतक न तो अनुमान और तक की ही कोई गु'जाइश रहेगी 
ओर न कोई निष्कर्ष ही निकल पायगा । आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधानों की विशिष्ठताओं 
को देखते हुए यह संच्षिप्तता और aed अत्यावश्यक वन जाती है। आधुनिक 
विज्ञान का यह अप्रत्याशित विकास उन कतिपय Baral व्यक्तियों की देन नहीं है, जिन्हे 
अनायास कोई प्रेरणा प्राप्त हों गयी, या बुद्धि की किसी भटकी हुई लहर ने जिन्हे ज्ञान 
के किसी नये टापू पर पटक दिया ; प्रत्युत , समस्त विश्व में फैले हुए अनेक छोटे-बड़ 
विज्ञानवेत्ताओं के परस्पर आदान-प्रदान, विचार-विमशे और अनवरत सामूहिक परिश्रम 
का फल है। आज वैज्ञानिक अनुसंधान या“आविष्कार अकेले किसी न्यूटन की अन्तः- 
प्रेरणा के रूप सें नहीं हो सकता । आज ज्ञान की सीमाए उस विशेषीकरण की ओर 
बढ़ती चली जा रही हैं कि उनमें निष्णात होने के लिए अनेक प्रयोगशालाओं और 
अगणित प्रयोगों का आश्रय लेना पड़ता है। कोई भी सत्य, तबतक सत्य के रूप में. 
नहीं स्वीकार कर लिया जाता, जबतक कि उसके सभी विशेषज्ञ ठॉक-पीटकर उसे सत्य 
नहीं स्वीकार कर लेते । इन परिस्थितियों में जहाँ कि अनेक विशेषज्ञों की सहकारिता 
के बल पर ही ज्ञान का विकास संभव है, शब्दों और वक्कव्यों की संज्षिप्तता, सारयुक्तता 
और एकरूपता की अत्यधिक व्यावहारिक आवश्यकता उपस्थित हो गयी Z| 
पारिभाषिक शब्द-निर्माण-कार्या 

पारिभाषिक शब्द-निर्माण-कार्य के सम्बन्ध में, आज ही नहीं ; बल्कि १८६० Fo 

दी संपूर्ण भारत में अनेकानेक प्रयास हुए हैं । इन सभी प्रयासों को हम साधारणतः 


|r 


छह कोटियों में बॉट सकते हैं-- 

(a) वेयक्तिक--आधुनिक भारत में पारिभाषिक शब्दः निर्माण की दिशा में 
कार्य करनेवाले पहले सज्जन हैं प्रो० टी० के गज्जर, जिन्होंने १८६० Fo में बड़ौदा 
महाराज द्वारा प्रदत्त पचास हजार रुपये की राशि के बल पर गुजराती और मराठी में 
Sate तथा पारिभाषिक विषयों पर कई पुस्तकें प्रकाशित कौं। परन्तु, न जाने 
क्यों, यह कार्य बीच ही में रुक गया । उधर बंगला सें प्रो" विनयकुमार सरकार ने 
अर्शशास्र-संबंधी शब्दों का निर्माण और प्रयोग अपने “ए कालेर धन-दौलत ओ 
अर्धशान्न?-नासक ग्रथ में किया । हिन्दी में वेयक्किक प्रयास के रूप में किया गया 
सर्वाधिक उल्लेखनीय ग्रंथ Agassi went का द ट्वेटिएथ संचुरी इ'गलिश- 
हिन्दी डिक्शनरी? या बीसवीं शताब्दी श्रं गरेजी-हिन्दी-कोश' है, जो बढ़े परिश्रम और 
व्यय से प्रकाशित किया गया । यह पाँच खंडो में पूरा हुआ और इसमें एक लाख से 
अधिक शब्द WAS के पर्यायों और विवरणों सहित दिये गये हैं। ज्ञान-विज्ञान के 
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विभिन्‍न ज्षेत्रों से शब्दों का संग्रह कर अग्रेजी के अचर-क्रम से सुनियोजित रूप में 
अस्तुत किया गया है। जब यह कोश प्रकाशित हुआ तो देश भर के विद्वानों ने इसकी 
प्रशंसा की और इसे “4 landmark in the history of Hindi 
Literature” बताया । इतना व्यापक, और अ'ग्रोजी शब्दों के समुचित पारिभापिक्र 
'शब्दों से युक्क कोश असी तक हिन्दी में नहीं प्रस्तुत किया गया था । परिडत UAE सा 
और दयाशंकर दुबे ने अर्थशात्र-शब्दावली का निर्माण किया और श्रीसगवानदास 
केला ने AANA तथा राजनीतिशाब्न-सम्बन्धी शब्दों की बृहत्‌ सूचियाँ प्रकाशित कीं, 
जिनके कई संस्करण निकले । श्रीयोपालचंद्र सिंह ने कचहरियों मे व्यवहृत होनेवाले 
शाच्दों का संचयन और निर्माण किया, श्रीहरिहरनिवास द्विवेदी ने संसक्षत-बहुल 
जटिलता लिये एक शासन-शब्द-संग्रह” प्रकाशित किया, श्रीसत्यदेव ने भी एक प्रशास- 
कीय शब्दावली तैयार की और ्रीप्रेमनारायण mea ने साहित्यिक-पारिभाषिक्र 
शब्दावली का निर्माण किया । 

(आ) सांस्थिक--सांस्थिक प्रयासों में सबसे पहला उल्लेखनीय कार्य EAFA 
की वंगीय साहित्य-परिषद्-नामक de ने श्री रामेन्द्रसन्दर त्रिवेदी के तत्वावधान 
"में किया और रसायन, भूगोल, ज्योतिष आदि विषयों के शब्द बंगला भाषा सें aay | 
भर डा० asst की ही तरह आपसी फूट और मतभेद आदि के चलते पहले 
'तो इसके कार्यो में शिथिलता आयी, फिर वाद चलकर सभी कुछ ठप्प पड़ गया। 
इसी की कुक्षि से उत्पन्न वंग-साहित्य-सभा ने भी कुछ कार्य किये थे, पर उसकी भी 
wa gem हुईं । इसी .से प्रेरणा और सहायता लेकर काशी-नागरी-प्रचारिरी 
सभा ने १८६८ ई० में भूगोल, ज्योतिष, गणित, SIME, भौतिक विज्ञान, रसायन 
और दर्शन-शान्न के पारिभाषिक शब्दों के निर्माण का बीड़ा उठाया ओर आठ वर्षो 
के प्रयत्नों के वाद यह महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पन्न किया । इसमें सर्वश्री सहामहोंपाध्याय 
पंडित सुधाकर द्विवेदी, महावीरप्रसाद्‌ द्विवेदी, भगवानदास, पंडित माधवराव aT 
ओर ठाकुर प्रसाद waft विद्वानों न पर्याप्त सहायता पहुँचायी थी । इसके संशोधन 
के लिए जो एक उपसमिति संगठित को गयी थी, उसमें प्रो० dle Fo MSA, 
Hie एन० ate रानाडे, प्रो० ए० सी० सान्याल, बाबू भगवती सहाय,'पंडित विनायक राव 
और लाला खुशीराम आदि विभिन्न भाषा-भाषियों के अतिरिक्त और भी कई हिन्दी- 
आपी विद्वान थे। सभा.ने १०३३० rs और १६२६६ हिन्दी शब्दों का 
समावेश. किया । इसमें उप्रयुक्त गुजराती, मराठी और वगीय प्रयत्माँ का पूर्ण 
उपयोगः किया गया था। हिन्दी में पारिभाषिक ILAAN का यह पहला सर्वाधिक 
उनियोजित सांस्थिक प्रथत्न -था, और इसकी सफलता का सबसे बड़ा प्रमाणा यह है 
क्रि इसका दूसरा संस्करण भी १६३०-३१ ई० में प्रकाशित हुआ । लगभग इसी 
समय प्रयाग की विज्ञान-परिंषद्‌ ने वैज्ञानिक शब्दों के संचन का प्रयास किया 
ओर वैज्ञानिक पारिभाषिक शब्दकोश के चार खंड प्रकाशित किये । महाराष्ट्र के 
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aly परिभाषा-मंडल ने पांच हजार शब्दों से युक्त एक ARAM कोशा चार 


खंडा म प्रकाशत किया । पूना के महाराष्ट्र-कोश-मंडल ने भी कुछ कार्य किया और 
वहीं के “मराठी लेक्सिकन आफिस? ने ala परिभाषा-कोश की एक बृहत्‌ योजना 
यार की । दिल्ली के अ'जुमन तरक्की-ए-उदू की ओर से कुछ प्रयत्न किये गये । 
बहार म एक हिन्दुस्तानी कमिटी की स्थापना प्रथम कांग्रेसी मंत्रिमंडल के निर्माण 
बाद की गयी थी और देशरत्न डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद, मौलाना अबुलकलाम आजाद, 
डा० सच्चिदानंद सिन्हा, काका कालेलकर,राजा राधिकारमण प्रसाद सिंह, आचार्य 
बद्रीनाथ वर्मा, ढा० अब्दुलहक AR डा० ade इसके सदस्य थे। इस 
कमिटी ने पाँच वर्षा तक कार्य किया और अपना प्रधान आधार हिन्दी और ae 
दोनों में समान रूप से प्रचलित शब्दों का संचयन ही बनाया। १६४२ में इसकी 
पांडलिपि ही, न जाने, कहाँ खो गयी । १६४३-४७ ३० में ऑल इरिडया रेडियो की 
ओर से एक एयर लेक्सिकन (Air Lexicon) तैयार करने का कार्य प्रारम्भ 


हुआ, जो बाद चलकर तीन भागों में प्रकाशित हुआ । इसमें डा० विश्‍वनाथ प्रसाद 
ने बहुत परिश्रम कर ऐसे बहुत-से पारिभाषिक शब्दों का सज्निविश किया था, जिनका 


प्रयोग प्रायः सामथिक विषयों की टीका-टिप्पणी करने तथा समाचार देने में होता है। 
प्रयाग के हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की ओर से सबसे पहले डा० सत्यप्रकाश के संपादकत्व 
सें एक 'समाचार-शब्दकोश” प्रकाशित हुआ । पुनः १६४८ में महापंडित राहुल- 
सांकृत्यायन, श्रीविद्यानिवास मिश्र ओर श्रीप्रभाकर माचवे के संपादकत्व में १६००० 
शब्दों से युक्त शासन-शब्द-कोश” का प्रकाशन हुआ । सम्मेलन ने चिकित्सा-विज्ञान 


'पर भी कार्य करवाया । सम्मेलन के प्रयत्नों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि 


उसने देशी भाषाओं ओर जनपदों से पारिभाषिक शब्दों के संचयन का प्रयास किया है । 
सांस्थिक प्रयासों सें सबसे SEAGEN कार्य The International Aca- 
demy of Indian Culture, लाहोर का हैं, जिसने १६४४ go में ही 
Slo रघुवीर के सम्पादन में The Great Hnglish-Indian Dictionary 
का प्रकाशन किया। इसमें अ'ग्रोजी के पर्यायवाची शब्द चार लिपियों--देवनागरी 
बंगला, तमिल ओर तेलगू--में दिये गये हें । देश का विभाजन हो जाने पर इसका 
कार्यालय नागपुर चला आया ओर पुनः १६५० में उपयुक्त कोश का एक get 
संहत संस्करण प्रकाशित हुआ । इसमें एक लाख से अधिक शब्द हैं । बृहत्‌ dea 
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संस्करण में पर्यायवाची शब्द सिफ देवनागरी में ही दिये गये हैं। फिर एक stam 
संस्करण भी प्रकाशित किया गया । 
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यह कोश पारिभाषिक शब्द-निर्माण का एक महत्त्वपूर्णो सीसा-चिहृ हे। इस 
दिशा में किये गये अबतक के सभी प्रयत्नों सें सबसे अधिक व्यापक और बिराट 


~ 


आयोजन इसे ही माना जाता है । इस कोश में शब्दों का चयन और निर्माण प्राचीन 
साहित्य के शोधों तथा व्याकरण के सिद्धांतों पर किया गया है, जिसका मूलाघार 


` 


LWA भाषा, साहित्य ओर व्याकरण है। थद्यपि यह नहीं कहा जा सकता कि इस 
कोश के ही शब्द अपने क्षेत्र में अंतिम सिद्ध होंगे, तो भी यह निर्विवाद हें कि आगे 
इस दिशा में जो भी aa होंगे, उनमें इस कोश की प्रणालियों का सहारा ही लेना 
पड़ेगा । इसके प्रकाशन के बाद ही इसके शब्दों का प्रयोग कई क्षेत्रों में होने लग गया 
और सबसे बड़े गौरब की बात यह हुई कि भारतीय संविधान के जिस हिंन्दी-संस्करण 
को संविधान-सभा ने मान्यता प्रदान की ओर उसके अध्यक्ष तथा सदस्यों ने जिसपर अपने 
हस्ताक्षर किये, उसमें डा० रघुवीर के ही शब्द प्रयुक्त किये गये हैं। इन शब्दों को 
संविधान में स्वीकृत चोदहो राष्ट्रभाषाओं के ३६ लब्धप्रतिष्ठ प्रतिनिधियों ने अपनी 
स्वीकृति प्रदान की थी । 

(इ) राजकीय--राजकीय dal में सबस पहला कार्य बड़ौदा में हुआ, जहाँ 
तंत्कालीन देशी रजवाडी शासन की ओर से “सयाजी शासन-कल्पतरु? ओर 'राजव्यवहार- 
कोश' प्रकाशित हुए थे । इन्हीं पुस्तकों के आधार पर श्रीहरिहरनिवास द्विवेदी ने 
संस्क्ृत-चहुल॒जटिलता लिये अपना 'शासन-शब्द-संग्रह” तेयार किया था। स्वतंत्रता- 
प्राप्ति के बाद मध्य-प्रदेश के भूतपूव सभाध्यक्ष ओर सुख्यमंत्री, श्रीधनश्यामदास गुप्त 
Be पंडित रविशंकर शुक्ल की TW से वहाँ की सरकार ने एक 'प्रशासन- शब्दावली? 
तैयार की । पुनः उत्तरप्रदेश की सरकार ने भी 'शासन-शब्द-प्रकाश-नामक एक काम- 
चलाऊ कोश प्रकाशित किया । पश्चिम बंगाल की सरकार ने sie सुनीतिकुसार 
az, श्री राजशेखर बसु ओर श्रीरमेशचन्द्र मजुमदार Tar विद्वानों की सहायता 
से सरकारी कामों में व्यवहायं पारिभाषिक शब्दों का एक छोटा कोश तेयार करवाया । 
और सरकारों के अनुकरण पर बिहार-सरकार ने भी श्रीलच्मी नारायण सिंह ुधांशु?, 
श्रीवुद्धिताथ का “कैरवः, श्री जगन्नाथप्रसाद मिश्र, शित्ता-विभाग के सचिव श्रीजगदीशाचंद्र 
माथुर, आई० tle एस० और नियुक्तिविभाग के विशेष पदाधिकारी श्रीहंसकुमार 
तिवारी की एक 'हिन्दी-समिति” संगठित की, जिसने रामलोचन शर्मा कंटक? ओर सत्यव्रत 
शर्मा सुजन” से सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त लगभग छह हजार शब्दों का एक संकलन 
“बिहार राजकीय प्रशासन-शब्दावली” के नाम से १६५५ ई० में तैयार कराकर प्रकाशित 
frat १६५० ६० में भारत-सरकार ने भी एक "Board of Scientific 
Terminology’ संगठित की, जिसके अंतगत लगभग बीस विशेषज्ञ-समितियाँ आज 
बारह वर्षो से काम कर रही हें। यही काय हिन्दी-निदेशालय के तत्वावधान में इस 

$ “पारिभाषिक शब्द-संग्रह' नाम से प्रकाश सें लाया गया है । इन शब्दों की विषय- 
वार कई सूल्वियाँ हिन्दी पर्यायों के साथ समय-समय पर पहले भी प्रकाशित होती रही हे 
पर अब 'ए? से के? तक के अंग्रेजी शब्दों के पर्याय कोश के रूप में सामने आये हैं । 

(इ) विश्वविद्यालयाँ- द्वारा किये गये प्रयत्नो में सबसे महत्त्वपूण हैं उस्मानिया 
विश्वविद्यालय के कार्य | इसने बहुत पहले उदू पारिभाषिक शब्दों का एक बृहत 
कोश तैयार किया था, जो बहुत हृद तक पूणा और उपयोगी सिद्व हुआ था ॥ 
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ग्रह कोश अरबी-फारसी के आधार पर तैयार हुआ था और इसमें लगभग साठ हजार 
वैज्ञानिक शब्द थे। इन पारिभाषिक शब्दों के आधार पर उद में हजारों पुस्तकें 
प्रकाशित हुई! और एक अरसे तक चलीं । बाद चलकर परिवर्तित परिस्थितियों के 
अनुकूल ये सारे प्रयत्न वेकार सिद्ध हुए । अब डा० टोपा के नेतृत्व में यह विश्वविद्यालय 
अपने अनुवाद तथा प्रकाशन-विभाग को ओर से जहाँ एक ओर हिन्दी के उन शब्दों 
का सर्वेक्षण करा चुका है, जों तेलुगू, मराठी और कन्नड में समान रूप से प्रचलित हैं, 
वहीं दूसरी ओर उन फारसी, अरबी, उद और विदेशी शब्दों की भी सूचियाँ तैयार 
करा चुका है, जो हिन्दी, तेलुगू , मराठी और कन्नइ में प्रचलित हैं । कलकत्ता विश्व- 
विद्यालय ने अंग्रोजी-बंगला में एक “वैज्ञानिक परिभाषा?-नामक ग्र'थ प्रकाशित कराया 
था। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित गुजरात विद्यापीठ ने भी १६२० में ही गणित, 
रसायन, भौतिक विज्ञान, aina, प्राणिशात्र आदि विषयों पर पारिभाषिक शब्दकोश 
अपने शिक्षकों की सहायता से प्रकाशित कराया था, जिसे आज भी गुजरात में पर्याप्त 
मान्यता प्राप्त है। इनके अतिरिक्त आंध्र विश्वविद्यालय, पूना के डेक्कन कालेज NEE- 
ग्रौज़ुए2-रिसच-इन्स्टिच्यूट, दिल्‍ली की जामिया मिलिया, प्रयाग, लखनऊ और दिल्ली 
के विश्वविद्यालयों तथा कांगड़ी के गुरुकुल द्वारा भी थोड़ा-बहुत प्रयत्न होता रहा है । 
१६५० में All India University Board ( अखिल भारत श्रन्तर्विश्व- 
विद्यालय परिषद्‌) ने डाक्टर विश्वनाथ प्रसाद के प्रस्ताव पर यह निर्णय किया था क्कि 
परिषद्‌ स्त्रं सभी विश्वविद्यालयों के सहयोग से पारिभाषिक शब्दावली का कासं पूरा 
कर मटपठ अपने पाठ्यक्रमों में व्यवहृत करे । डा० विश्वनाथ ने अपने भाषण से 
इसपर जोर दिया था कि सभा या कोई भी संस्था शब्दों का निर्माण तो कर लेगी, पर 
यदि वे शब्द सिर्फ कोशों में ही पढ़े रहे तो उनसे कोई लाभ नहीं हो सकेंगा। उन्होंने 
एक जुट होकर प्रयोग करने और प्रयोगों के निश्चित संमोदन की अपेक्षा की ओर 
भ्यान aise feat था । पटवा विश्वविद्यालय के तत्कालीन उपकुलपति श्रीशाङ्ग at 
सिंह ने कदम बढ़ाया और २८-२६ अक्टूबर, १६५० को पटने में हिंन्दीभाषी राज्यों 
के सभी विश्वविद्यालयों के उप-कुलपतियों का एक सम्मेलन हिन्दी माध्यम तथा पारिं- 
भाषिक शब्दों की समस्या के समाधान के निमित्त बुलाया । सम्मेलन ने सभी विश्व- 
विद्यालयों के हिस्से कुळ कार्य ale दिये थे। पता नहीं कि और विश्वविद्यालयों में क्या 
हुआ, पर पटना विश्वविद्यालय ने भाषा विज्ञान का शब्दकोश? तथा प्रशासकीय 
द्वतः नामक दो कोश-ग्रथ १६५५-५६ में प्रकाशित किये थे । 

(ड) संपाद्‌कीय--लोग मानें या न मानें, पारिभाषिक शब्द-निर्माणा का सबसे 
महत्त्वपूर्ण कार्य उन संपादकों ने किया है, जिन्हे हिन्दी के विभिन्न दैनिक पत्रों में अं रोजी 
में प्राप्त शब्दों का शीघातिशीघ अनुवाद प्रस्तुत कर प्रकाशित करना पड़ता है। यह सत्य 


हे कि यह वर्ग अधिकांशतः अद्ध शिक्षित, पर अत्यधिक व्यस्त, उप-संपादकों का रहा है, 


' पर उससे भी बड़ा सत्य यह हैं किं पारिभाषिक शान्द्‌-निर्माण का TRL भार सबसे 
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पहले इन्हीं संपादकों के gia कंधों पर आया, और इन्हीं के बनाये शब्द शीघ्रता से 
जनता तक पहुँचे भी। डाक्टर प्रभाकर माचवे ने बहुत पहले अपने एक लेख में इनके 
'ज्ञान का मजाक उड़ाते हुए लिखा था--“जब कभी एक नया अरं ग्रेजी शब्द उनके सामने 
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चुनौती देता हुआ आ खड़ा होता है, तो वे रामनारायण लाल के रंगर जी-हिन्दी-कोशा 


Earth Policy ) इत्यादि ।!” यह लिख देना जितना आसान है, उतना आसान 
दैनिक पत्रों के संपादकों का कार्य नहीं रहा है। उनकी भी अपनी सीमाएँ' हैं, और 
उन सीमाओं के ही अन्दर जितने पारिभाषिक शब्दों का निर्माण और प्रचलन उन्होंने 
क्रिया है, उतना झुखसंपत्ति राय भंडारी और डा० रघुवीर के अतिरिक्त और कोई नहीं 
कर' पाया। शौर, प्रचलन तथा जन-स्वीकृति का यह सौभाग्य तो उन ऋषियों को 
भी नहीं प्राप्त हो सका है.। शीघ्रता और तात्कालिकता--गे दो ऐसे बंधन हें, जिनसे 
संपादक gd तरह जकडे रहते हैं। उन्हें अधिक विचार-विमर्श तथा सोचने-समभने का 
अवकाश नहीं, और महज Ts से बीस वर्ष पूर्व शायद ही किसी हिन्दी दैनिक का 
उप-संपादक तो क्या, प्रधान संपादक तक Wo ए०, बी० Yo पास हुआ करता था। 
भारतेन्डु-युग से लेकर पराडकर इत्यादि तक के संपादकों द्वारा अंग्रेजी के हजारों शब्द्‌ 
हिन्दी में अनुवादित होकर आये और जनता उन्हें अपनाये बैठी है। नीतिं, राजनीति, 
कूरनीति, राजदूत, कुमारी, श्रीमती, श्री, सुश्री, ada, मित्र-राष्ट्र, धुरीराष्ट्र, पूँजीवाद, 
समाजवाद, साम्यवाद, प्रजातंत्र, राज्यतंत्र, गणतंत्र, लोकसभा, राज्यसभा, विधान-सभा, 
संविधान-सभा, प्रधानमंत्री, सुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, शिखर-सम्मेलन, 
आकाशवाणी, पन-विजली, पंचवर्षीय योजना, JARI, साधारण सभा, जनमत, 
बहुसत, श्रल्पमत, चुनाव, उम्मीदवार, सरकारी पक्ष, विरोधी पच्च, युद्धपोत, tartan, 
अणुबम, उद्जनबरम, उड्न तश्तरी, उपग्रह आदि सैकड़ों और हजारों नहीं, लाखों ऐसे 
शब्द हैं, जिनका निर्माण नहीं तो प्रयोग, सर्वप्रथम संपादकों ने ही किया था ओर 
आज जन-समुदाय के बीच यही प्रचलित भी हैं । i ; 

(ऊ) अध्यापकीय--पारिभाषिक शब्द-निर्माण में इनसे थोड़ा ही कम सहयोग 
किया है अध्यापक-वर्ग ने। हिन्दी में प्रकाशित होनेवाली . किसी भी पाठ्य पुस्तक के 
अन्त में पारिभाषिक शब्दों का.एक परिशिष्ट अवश्य जोड़ दिया जाता रहा है। यह 
ठीक है कि इसमें विविधता बहुत अधिक है, पर इनकी भी अपनी aa हैं। आपस 
में विचार-विमर्श कर किंसी एक स्ेसंम्त मत पर पहुँचने की सुनिधा इन्हें भी नहीं थी 
और प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में आनेवाले छात्र इनके लिए प्रतीक्षा भी नहीं कर सकते 
-थे। wae, अपने विषयों के प्रतिपादन के लिए जो शब्द इन्होंने गढ़े या प्रयुक्त किये, 


wv 


थे नगराय नहीं माने जा सकते । साहद्दित्यशान्न के क्षेत्र में किये गये श्यामसुन्दर दास 
के प्रयत्न, भाषाविज्ञान के चेत्र में किये गये केशव मिश्र, धीरेद्धवर्मा, मंगलदेव शाज्नी, 
नलिनीमोहन सान्याल, सुनीतिकुमार चटर्जी, सुकुमार सेन और बावूराम सक्सेना के प्रयत्न, 
aaa के चेत्र सें भगवानदास केला आदि के प्रयत्न विविध होते हुए भी अनवरत 
साधना के प्रतिफल Sl आज उनका विशाल द्यात्र-पाठक-वग उन्हें ग्रहण कर पूरी 
तरह पचा भी चुका है । 
संपादकों ओर अध्यापकों द्वारा किये गये प्रयत्मों का सत्रसे बड़ा दोष यह है क्रि 
उनमें किसी सामूहिक योजना-बद्ध विवेचन का संवंथा अभाव हैं ओर उन्होंने मात्र अपने 
क्षेत्रों को ही ध्यान में रखकर शब्द गढ़े हें । इसलिए उनमें एकरूपता नहीं.आ पायी । 
इनके प्रयत्न प्रचलित इसलिए हो गये कि उनके निर्माण के पीछे ्रावश्यकता का और 


चलन के पीछे तात्कालिकता का जोर था । 


कतिपय निर्माण-पद्धतियाँ 

पारिभाषिक शब्दों की निर्माण-पद्ति क्या हो, इस विषय में ‘gas gus 
मतिभिज्ञा' हे । विभिन्न विद्वानों एवं संस्थाओं द्वारा अपनायी गयी सभी पद्धतियां को 
हम निम्नलिखित कोटियो में बाँट सकते हैं--- 

(१) पहली पद्धति हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन से प्रकाशित कोश के विद्वान्‌ 
संपादकों की है। उनका कहना है क्रि “पारिभाषिक शब्द खोजने की पेक्षा उन्हे 
आप-से-आप उगने और बढ़ने देना चाहिये । आवश्यकता आविष्कार की जननी ही 
नहीं, दाई भी होती है । जहाँ बिल्कुल आवश्यक हो, जैसे उच्च शिक्षा, कठिन वेज्ञानिक 
ग्र'थों के अनुवाद आदि में, वहाँ विशेषज्ञों का सहारा लिया जा सकता हैँ । परन्लु, 
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aaa दृष्टि जनता के अधिकाधिक लाभ की ही रखी sta पारिभाषिक शब्द भी 
आखिर जन-साधारणा के प्रयोग के लिए ही तो बन EU अतः, कोई भी शब्द, 


a 


चाहे वह अहिन्दी प्रांतों का हो, AAS का हो, या अन्य विदेशी भाषा का, यदि वह 
बहुप्रचलित है और वह यथाथ परिभाषा दे सकता है तो उसे यथासंभव लेना चाहिये । 
रन्तु, इन जन-प्रचलित शब्दों के लेने में यह ध्यान रखा जाये कि ये शब्द सारं भारत 


की दृष्टि से लिये जायें ।“““'स भी अप्रचलित नये शब्द संस्कृत से लिये जायें । परन्तु, 
उसमें भी उच्चारण-सोकय का ध्यान रखा जाय ।""' अन्तरराष्ट्रीय शब्दों को ज्यों का 


ata लिया जाय । जो अन्तर्राष्ट्रीय शब्द वस्तुओं के साथ जनता तक पहुँच गये 
हैं, उन्हें ले लेना है, जैसे टेलीफोन, रेडियो, इंजीनियर, डाक्टर, सवसरीन फौज के 
पद्‌, आयुध नाम । 77 पर जो अँग्रेजी शब्द वस्तु के साथ जनता तक पहुँच गये हैं, 
उनके लिए संस्कृत शब्द गढ़ना आवश्यक है--जेसे रेल, टाइपराइटर; टिकिट, सिंगनल 
आदि | परन्तु, जहाँ dead शब्द AR देशज शब्द की स्पद्धां हो, देशज शब्द को 
प्रधानता दी जाय ।” ( प्रभाकर माचवे ) 


be 


gas या अन्य पारिभाषिक शब्दों के पर्याय के सम्बन्ध में इनका मत है 
कि “किसी भी आँ ग्र जी या अन्य पारिभाषिक शब्द का पर्यायवाची पहले प्रचलित 
देशज शब्दां में देखें। यदि न हो तो फिर नया शब्द बनाया जाय, जिसमें शब्द 
को प्रयोग में लानेवाले वग या जन-साधारण का ध्यान रखा जाय। जहाँ केवल 
सैद्धांतिक अथवा विज्ञान-विषयक शब्दावली हो (जसे वनस्पति-विज्ञान, प्राणिविज्ञान 
आदि में ) वहाँ संस्कृत से सहायता लेना आवश्यक है। इसमें इन बातों का ध्यान 
रखा जावे :— 


(अ) समान व्युत्पत्तिवाले शब्दों के ग्रहण में एकता का ध्यान रखा जाय, 
परन्तु वह एकता यांत्रिक न होकर भाषा के विकास में जैसी विकास की स्वतंत्रता देखी 
जाती है, वेसी ही हो । 


(at) शब्दों के निर्माण में समासं करते समय संस्कृत-असंस्कृत का Š 
विचार न रखा जाय, केवल यह ध्यान अवश्य रखा जाय कि वह जन-साधारण को 
` खटकनेवाला न हो । 


(इ) बड़े सामासिक, उच्चारण-क्लिष्ट शब्दों की अपेक्षा समानाथौँ सरल 
शब्द अधिक उपयोगी होंगे । 


(२) दूसरी पद्धति डाक्टर रघुवीर की A लिखते हैं कि हम Borro- 
wing Languages में विश्वास नहीं करते, हमें अपनी भाषाओं को इस योग्य 
बनाना है कि वे Building Languages वन सकें। ओर ऐसा हम संस्कत 
की ही सहायता से कर सकते हैं । क्योंकि“ Sanskrit which is in 
the status of a mother to the most Indian languages” 
ओर “Words derived or taken from Sanskrit are therefore 
least likely to have the air of exotics in our tongue, they 
-haye far greater chances of smooth absorption than 
words taken from any other language.”. और, अ'त में उनका 
यह भी कथन है कि संस्कृत में शब्द-निर्माण की अपरिमित क्षमता और अद्वितीय 
योग्यता है उपसगे और प्रत्यय. का मेल कर एक मूल से सँकड़ों शब्द बनाये जा 
सकते हैं और उनमें एकरूपता बरती जा सकती है, जहाँ कि देशी भाषाओं में न तो 
नह सामथ्यं है और न बल । दूसरी बात यह है कि संस्कृत शब्दों को अपनाने से 
हमारे पारिभाषिक शब्दों को मडगार्कर से लेकर फिलिपाइन तक ब्यापकता मिल सकती 
है । संस्कृत शब्दों के ग्रहण से काय इतना सरल हो जाता है कि थोड़े परिश्रम से 
ही हम सभी प्रचलित अग्रेजी. पारिभाषिक शब्दों के पर्याय बना ले सकते हैं । 
उदाहरणतः-¬ 
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Law विधि Legal वैध 
Legalist —frana Lawless --विधिहीन 
Legislative -—विधायी Legislator —विधायक 
Law-maker --विधिकर्त्त 

Court --धर्माघिकरण High-Court -मद्दाधर्माधिकरण 


Supreme Court --सर्वोच्चाधिकरण Civil Court— न्यायाधिकरण 
Criminal Court — दंडाधिक़रण Small Causes Court— 
अवर धर्माधिकरण 
Accounts गणन Accontant — गाणनिक 
Accountant-General— महागाणनिक आदि, 


इसके अतिरिक्त, यदि हम Accounts के लिए जन-प्रचलित शब्द “हिसाब' 
रखें तो Accountant के लिए 'हिसाब-रक्तक' रखना पड़ेगा, but we hardly 
ever reached as for asthe “Accountant-General” 

(३) तीसरी पद्धति भारत सरकार द्वारा १६४ में नियुक्त Board of Scien tific 
Terminology की है | उसका कहना है “as far as possible internati- 
onal scientific and technical terms should be used in all 
books written in Hindi and other principal languages 
of India. International Terms of Geology, Zoology and 
Botany should be adcpted as such,......------ The symbols, 
signs and formulae used in Mathematics and other 


sciences should be used in Hindi,........--.- In preparing 


dictionaries of scientific terminology the trnsliteration of 
the International Terms should be given in Devanagari, 
and then the original in Roman Script in brackets, 
wherever necessary, a translation and explanation of 
tho terms will also be given.” यही पद्धति विश्वविद्यालय-आयोग और 
केन्द्रीय शिक्षा-परामशदात्री-समिति द्वारा भी समर्थित है। २४ अक्टूबर, १६६१ को 
केन्द्रीय शिक्षा-मंत्री डा० कालूलाल श्रीमाली द्वारा उद्घादित वैज्ञानिक और तकनीकी 
शब्दावली आयोग ने भी जो सिफारिशें की हैं, उनके पीछे भी लगभग यही पद्धति कार्य 
कर रही हे । इसका भी यही कहना है कि जहाँ तक संभव हो, अंतर्राष्ट्रीय शब्दों का 
आ'ग्रोजी रूप स्वीकार किया जाय और हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं की प्रकृति के 
अनुकूल उनका लिप्यन्तरण किया जाय । आयोग द्वारा घोषित अन्तर्राष्ट्रीय शब्दों को 
ज्यों का त्यों सभी भारतीय भाषाओं में अपना लिया जाय । कौन-सी शब्दावली 


अन्तर्राष्ट्रीय मानी जायगी, इसके सम्बन्ध में उपयुक्त आयोग ने यह निश्चय किया है 
कि तत्त्वों तथा यौगिकों के नाम ( हाइड्रोजन,कार्बन आक्साइडः आदि ), वाट और माप 
की इकाइयों के योतक शब्द ( डाइन, कैलोरी, HLS आदि ), स्थिरांक (पाइ, जी आदि), 
ऐसे नये शब्द जो अत्यन्त प्रचलित हो गये हैं ( रेडियो, पेट्रोल, रेडार आदि ), गणित- 
प्रक्रिया में प्रयुक्त अक्षर, अंक, प्रतीक-चिह ओर सूत्र (साइन, कोसाइन, आदि) ओर 
वनस्पति-विज्ञान, प्राशि-विज्ञान तथा भूगर्भ-शाल् की द्विनाम-शब्दावली आदि अंतर्राष्ट्रीय 
माने-जाग्रँगे । फिर भी इस आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि ज्यासिति की आक्षतियों 
सें देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाय, सरलता से समक में आनेवाले शब्दों का 
चुनाव किया जाय, अप्रचलित शब्दों को भरसक न लिया जाय और समस्त भारतीय 
भाषाओं में एकरूपता लाने की दृष्टि से अधिक-से-अधिक प्रादेशिक भाषाओं में प्रयुक्त 
समान शब्दों का चयन किया जाय ओर, शब्दों के रूप संसक्त. घातुओं से बनाये जायेँ । 
इस आयोग के प्रधान सदस्य हं--डा० दौलत सिंह कोठारी ( अध्यक्ष ), डा० वावूराम- 
सक्सेना, Sto निहालकरण सेठी, Sto अल्लादी रामकृष्णन्‌, श्री रमाप्रसन्न नायक और 
Sto विश्वनाथ प्रसाद्‌ ( सचिव ) । 

(४) पारिभाषिक शब्द-निर्माण के लिए प्रथम राजभाषा-्रायोग ने भी कुछ 
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gata दिये हैं, जो राहुलजी द्वारा एहीत पद्धति तथा ढा० विश्वनाथ प्रसाद के सुझावों से 
बहुत हृदं तक मिलते @—The technicians, artisans, and crafts- 
men skilled and unskilled, plying different trends and 
engaged in different crafts, or exercising their respective 
Professions, have, doubtless in the course of these decades 
evolved their own ‘dialect’ in their regional language for 
their usual occasions......probably in many cases adapta- 
tions or even ‘vulgarisation’ of English terms......The 
new terminological ezpressions may be evolved by 
stages—that is to say, first in respect of secondary 
schools, then in respect of Universities and 80 on.’”...... 
'अ'तर्राष्ट्रोयता’ की जल्पना 

ऊपर सरकारी क्षेत्रों में जिन International Scientific Terms की 
बार-बार Gale दी जाती रही है, वह अंग्रेजी को टिकाये रखने का एक बहाना मात्र है । 
सच्ची बात यह है कि अंतर्राष्टीय शब्द कहकर जो अंग्रेजी, जर्मन या फ़ेच शब्दों की. 
डुहाई दी जाती हैं, वे केवल पश्चिमी यूरोप तक ही सीमित हैं । पूर्वी यूरोप, रूस, चीन, - 
जापान, TAG, दक्तिरापू्व और सद्रपूर्व में वे शब्द एकदम प्रचलित नहीं हैं। हमारे 
यहाँ इस सम्बन्ध में अंतर्राष्ट्रीय शब्द का जो प्रयोग दिया जाता है, उसका अर्थ अंग्रोर्ज 
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छोड़कर और कुछ नहीं हैं। इन अंग्रेजी-प्र मियों को तोते की तरह EN छोड़कर: 

ते से परिचित होना चाहिये । सामान्यं अर्थ में अंतर्राष्ट्रीय तो हम उसी भाषा 
को कहते हें, जो अपने राष्ट्र के अतिरिक्त अन्य राष्ट्र या राष्ट्रों में भी बोली-सममी जाती 
हो। इस दृष्टि से हिन्दी भी अ तर्राष्ट्रीय भाषा मानी जा सकती है; क्योकि उसी कीः 
एक शैली पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा है और उसकी शब्दावली सिंहल, स्याम, बर्मा, 
हिन्देशिया छर पाकिस्तान में समान रूप से व्यवद्ृत है। चीनी ओर जापानी भाषा: के 
भी बहुत-से शब्द कोरिया, मंचूरिंया और फिलिपाइन आदि कई देशों में समान -रूप से 
प्रचलित हैं। Ste विश्वनाथ प्रसाद कहते हं-- ऐसे पारिभाषिक शब्दों की' संख्या 
aa st में बहुत ही कम है, जो फ्रोंच ओर जर्मन में समान रूप से प्रचलित हों । ऐसे 
शब्दों में यदि कहीं हिज्जे या वर्णाविन्याद का साम्य मिला तो ध्वनि, स्वराघात और 
उच्चारण में इतना भेद है कि उच्चारित शब्द, उस भाषा का जो जानकार नहीं हो; 








उसकी समक में शायद ही आवे । Inocculation के लिए फ़ च में भी यहदी-शब्द 
प्रचलित है, पर उसका उच्चारण है इनाकूलेसियों? और जमन में इसके लिए Imp- 
fung शब्द का प्रयोग है। फ्रोंच और अग्रेजी में स्वर-यंत्र के लिए Larynx है. 
तो जर्मन में Keblkoph है। wast शब्द Vellum के लिए फ्रेंच में 
Veilin हे, और जर्मन में Klospergament है!” यही अंग्रेजी की अंतर्रा- 
षटरी्ता की पोल हे। aTi अमेरिका में अंग्रेजी शब्दों के चलन का भी प्रश्न 
उठाते हैं, पर वह वात भी बहुत अंशों में गलत है। हिज्जे तो उनके स्पष्टतः भिन्न 

तते जा रहे हैं, साथ-साथ, अंग्रेजी से बिल्कुल अलग उनके नये पारिभाषिक शब्द भी 
aad जा रहे हैं। भाषाविज्ञान का कोई भी wae छात्र इससे परिचित है । 


कतिपय गलतफहमियाँ 


बहुत पहले स्वर्गीय प्रेमचंद ने लिखा था-' “हमारी समक में तो यह आता है 
कि ad सिरे से पारिभाषिक शब्द बनाने की जगह कहीं अच्छा यहद am. faa st 
के प्रचलित पारिभाषिक शब्दों में कुछ आवश्यक परिवर्तन करके उन्हीं कोः ग्रहण कर 
लिया जाय'"'"' यदि हमारी भाषा में बटन, लालटेन ओर बाइसिकिल--जैसे सैकड़ों 
विदेशी शब्द खप सकते हैं, तो फिर पारिभाषिक शब्दों को ले लेने में कौन-सी बात बाधक 
हो सकती हे ?? प्रेमचंद “पारिभाषिक शाब्द? का प्रयोग करते हुए भी उनः शब्दों के 
उदाहरण देते हें, जो पारिभाषिक नहीं है । पारिभाषिक शब्द, सामान्य शब्द से-भिन्न 
होते हें। आज, साधारणतः, लोग प्रोसचंद की ही तरह दोनों को घुला-सिलाकर कुछ 
इसी प्रकार के सतही फतवे देने की आदत बना बैठे हैं । ऐसे व्यक्तियों को यह स्मरण 
रखना चाहिये क्रि पारिमापिक शब्द साधारण वोलचाल के नहीं होते; वे सिर्फ : विशेषज्ञों 
के लिए होते हैं, जनसाधारण के लिए नहीं । यह उनका भारी भ्रम हे कि अंग्रेजी 
अखबार धड़ल्ले से पढ़-समम लेनेवाले AHS, अग्रेजी भौतिक विज्ञान या रसायनः 


I. So 


शाल्न-सम्बन्धी पुस्तकों को भी विना किसी दिक्कत के समझ लेते होंगे। वहाँ “इज? 
और ‘AIS? आदि शब्दों को छोड़कर उनके हाथ कुछ नहीं लगा करता। चाइसिकिल 
बनानेवाला अंग्रेज मित्री Solar cycle, metonic cycle और Cyclic 
substitution से माथा खुरचकर भी कुछ नहीं निकाल पायगा। ऐसे लोग 
भौतिकी, रसायन, गरित, जीव-विज्ञान, वनस्पति-विज्ञान, आदि किसी भी शाखा की 
कोई साधारण पुस्तक उठाकर देख छे, उन्हें पता लग जायगा कि उनके पल्ले क्या 
पढ़ता है । श्रग्रोजी का कौन ऐसा प्राध्यापक है, जो Azardirachta Indica 
और Curcuma Longa का अर्थ बता सके १ पर, अंग्रेजी में एक छोटा-सा पत्र 
भी शुद्ध रूप में नहीं लिख सकनेवाला वनस्पति-शात्री तत्लुण उनका श्रर्थ बता देगा-- 
नीम और हल्दी । zag feat डाक्टर के टकाही प्रोसक्रिप्सन पर लिखित शब्दों में से 
६५ प्रतिशत न तो अल्डूस दक्सले की समक में श्रायँगे ओर न जुलियन ered की 
समभ में, पर भारत के किसी भी दवाखाने का साधारण से साधारण कमचारी भी उन्हें 
उसी तरह नजर डालते ही समक लेता है जिस तरह बरबैंक साहब बोटेनी को और रसेल 
साहब फिलासफी को समम लेते हैं। हम शिक्षित भारतीयां की मनीषा पर avast 
संस्कार इस तरह सवार हैं कि उसका पल्ला पकड़ लेना हम अब भी अपनी Rr जमाने 
के लिए आवश्यक समभते हें, क्योंकि उससे शासन र श्र ष्ठंमन्यता की गंध आती 
है। उसी का परिणाम है कि हिन्दी पारिभाषिक शब्द हमें कर-कट, कृत्रिम और 
असंतोषप्रद दिखायी पड़ने लगते हैं। थोड़ी गम्भीरता से सोचने पर वस्तुस्थिति का पता 
लग जायगा कि न जाने, कितने हजार शब्दों का हमें निर्माण करना है। इसलिए यह 
आवश्यक नहीं कि वे सभी शब्द सरल, श्रुतिमधुर और सुकर हों । वस्तुतः, हमारे शब्द 
भद्दे और कठिन नहीं हैं; उनका सबसे बड़ा दोष यह है कि वे अपने हें; और हम 
भारतीय अपनों को--अपनी सभ्यता-संस्कार, भाषा-संस्क्रति को--वास्तविक महत्त्व देने 
के आदी तो कभी रहे नहीं । 
दूसरी गलतफहमी है हमारे राजनीतिज्ञों की । वे सममते हें कि उनको सभी 
विषयों पर बोलने का जन्मजात अधिकार प्राप्त है, सभी समस्याओं सें टांग अड़ाने का 
विशेषाधिकार प्राप्त है । इस आचरण से वे सभी निर्णयो पर अपने राजनीतिक पूर्वाग्रह 
mat चलते हैं। “गांधीवादी या कांग्रेसी का आग्रह रहेगा कि भाषा हिन्दुस्तानी 
हो--यानी अद्ध नारी-नटेश्वर के समान अद्ध उदू, अद्ध हिन्दी । यथा हमें थर्मामीटर 
के लिए पारिभाषिक शब्द बनाना हो तों गर्मी या उष्णता को उदू में कहेंगे आतिश 
ओर हिन्दी शब्द होगा मापक--तो जैसे ग्रातिशमापक या फैसब-ए-ऊष्मा देनेवाला 
यंत्र vo हिन्दूसभावादी और अन्य हिनदुत्वनिष्ठ व्यक्ति यथा sto रघुवीर और मौलिचंद्र 
शर्मा आदि के आग्रह हैं कि शब्द एकदम संस्कृतनिष्ठ हों। विदेशी शब्द बहिष्कृत 
किये जायें । फोलाद को शुद्ध लौह कहा जाय, क्वीनाइन को ज्वरान्तक, गिरवी को 
भू-प्राधि, जमानत को प्रतिभू ।!” ( प्रभाकर माचवे ) 


[Nr 


तीसरी गलतफहमी है हमारा यह समभ लेना कि ये पारिभाषिक शब्द हमारे 
लिए, हमारी पीढ़ी के लिए ही हें । “हमें भूलना न चाहिये कि जो शब्दावली तैयार 
की जा रही है, वह इस पीढ़ी के लिए नहीं है, बल्कि आनेवाली पीढियों के लिए zt 
जबतक अँगरेजी का स्थान भारतीय भाषाएँ पूर्णतः ग्रहण करेंगी, तबतक हममें से 
बहुतेरे अपना कार्यकाल समाप्त कर अवकाश प्राप्त कर चुके रहेंगे, साथ द्वी भाषागत 
समस्याओं से मुक्त हो चुके रहेंगे। हमारे संस्कार हमारे अभ्यास के अनुसार बन चुके 
हैं, किन्तु आनेवाली पीढ़ियों के भाषागत संस्कार तथा अभ्यास बद्धमूल नहीं हुए हैं, 
वे पूर्वाग्रह से भी रहित इ । इसलिए, हम देखते हें कि नववयस्क बच्चे काफी सुगमता 
और सुविधा से हिन्दी शब्दां को सीख रहे है । आरम्भ से 'फीजिक्स? सुनने के अभ्यस्त 
हमारे कानों को “भौतिकी? भले ही कर्कश लगे, पर वच्चे को इसमें कोई अस्वाभाविकता 


q विचित्रता नहीं दीखती । इसके प्रतिकूल यही शब्द उसे अधिक स्वाभाविक, परिचित 


एबं सरल मालूम पड़ता है! 'भूतः, ‘dang’ कौन नहीं जानता १ फिर, उससे भौतिकी 


बना लेने में क्या उलभन है १ (श्री देवेन्द्रनाथ शर्मा ) 


हमें क्या करना है ? 
इस विकट समस्या के समाधान के लिए सबसे पहले हमें जो करना है, वह थह 


है कि हमें aadA? का मोह छोड़कर अपने ही घर की ओर देखना है । अन्तः 


राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता से पलायन नहीं है, उसका प्रसरण है । हम संचित दृष्टिकोण 
अपनाने को नहीं कहते, पर उसके साथ हम यथार्थ दृष्टिकोण अपनाने को तो कहेंगे ही । 
हमें अपने घर को अकार में रखकर मस्जिद में दिया जलाने का टीका नहीं ले लेना 
चाहिये, सिफ इसलिए कि कोई इमाम हमें दुआये देगा । सह-अस्तित्व और पंचशील 
का सारा SHAT हम गोआ और उत्तरी सीमाओं पर देख चुके हें। इसलिए अनिवार्य 
यह है कि यदि समस्या सिर्फ हमारी है तो समाधान भी हमारा ही होना चाहिये 
हमारी संस्क्ृति-सभ्मता-संस्कार-स्वभाव के अनुकूल । 

पर इसका अर्थ यह नहीं कि अनेकानेक सम्पर्कों के प्रभाव से जो विदेशी शब्द 
-जनसाधारण तक में प्रचलित हो गये हैं, हम उनका सर्वथा बहिष्कार कर a 
डा० रघुवीर की तरह इंच के लिए 'प्रांगुल', मील के लिए 'क्रोशक' ओर लालटेन के 
लिए 'बानदीय? ग्रहण कर लेना आवश्यक है और न उस्मानिया विश्वविद्यालय की तरह 
“एफिनिटी? और 'अनालौजी' जैसे अ ग्रे जी शब्दों को हू-बहू ग्रहण कर लेना अनिवार्य । 
हमें विचार कर लेना चाहिये कि हम क्रिस शब्दों को Hest रूप में अपनावें ओर 


-किनके हिन्दी पर्याय तैयार करे । साथ-साथ यह भी कि अग्रेजी के प्रचलित शब्दों को 


इम अपनी भाषा की ध्वनि और व्याकरण के अनुकूल महण करें--यानी, जहाँ एक 


आ'ग्रोजी शब्द को विशेषण, क्रियापद ony रूपों में अभिव्यक्त करने का प्रश्न हो, वहाँ 
ga अंग्रेजी सूल शब्द को तो ग्रहण कर लें, पर और रूप हम अपनी भाषा के स्वभाव 


हि] 


५ 


A व्याकरण के अनुशासन में लाकर प्रयोग के अनुकूल बना लें। इस सम्बन्ध में 
डा० रघुवीर ने जिस संस्क्ृत-पर॒म्परा तथा भाषा-वैज्ञानिक नियमों का अनुसरण किया है 
a 


nx g ~ m A CEN ° ` ~ 
अपरिहाय होते हुए भी परिवर्तन की ada रखते है। संस्कृत के साथ-साथ हमें 
हिन्दी-व्याकरण और भाषावैज्ञानिक नियमों की दृष्टि से भी यह विचार कर सेना चाहिये 
कि हम किन हिन्दी प्रत्ययों और उपसरे! का किन रूपों और Ai के लिए व्यवहार करें । 
हमारे सब-के-सब पारिभाषिक शब्द्‌ या तो हजारों वर्ष पुराने संस्कृत रू 


aT के 
अनुकूल बनाये जा रहे हैं, या नहीं तो हजार कोस दूर की भाषा--अ'ग्रे जी के 


अनुरूप । उनका, वर्त्तमान हिन्दी और अन्य प्रादेशिक भाषाओं से भी गहरा सम्बन्ध 
होना चाहिये। भरसक हमारा प्रयास यह होना चाहिये कि हमारे नवनिर्मित शाब्द 
हमारी राष्ट्रभाषाओं के प्रचलित शब्दों ओर व्याकरण के अनुसार बनें। मराठी में 
थर्मामीटर के लिए तापनली, सिनेमा 


के लिए बोलपट, रेडियो के लिए नभोबाणी, 
भेगाफोन के लिए सेधाफोन, ट 


इपराइडिंग के लिए टंकलेखन, शार्टहैएड के लिए शीघ्र- 
लेखन ; गुजराती में टेलीफोन के लिए दूरगू और सकु लेटिंग लाइब्रेरी के लिए फिरता 
एस्तकालय आदि शब्द्‌ प्रचलित हैं। इनका प्रयोग अखिल भारतीय स्तर पर किया 
जा सकता है। उसी तरह हिन्दी में Solid के लिए घन या संघात की पेलता ठोस 
शब्द्‌ अधिक अच्छा समभा जा सकता। ये वे शब्द हैं, जो अनायास बन गये हैं 
और प्रयास करने पर भी नहीं अव्यवहृत रह सकते । इस दृष्टिकोश से भारत की सभी 
साहित्यिक भाषाओं का उचित सवे क्षणा हो, या नहीं तो तत्काल उनके विशेषज्ञों की राय 
प्राप्त की जाय । इस तरह सभी भाषाओं में समान रूप से प्रचलित शब्दों का भी पता 


लग जायगा, हमारे कोशों का विस्तार होगा, और राष्ट्रीय एकता की भावना 
बद्धमूल होगी । 


हमें अपनी लोकभाषाओं की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये, उनमें भविष्य की 
राष्ट्रभाषाओं के बीज निहित हें। किसानों, मजदूरों तथा अन्य श्रसजीवियों की 
बोलियों में उद्योग-घंघे, कला-कौशल और सामाजिक व्यवहार सम्बन्धी अनेक ऐसे शाब्द 
हैं, जिनके. पर्यायबायी शब्द किसी भी साहित्यिक भाषा में नहीं मिलेंगे। रंगों के 
सम्बन्ध में ही देखिये--धानी, बैंगनी, आसमानी, चितकबरा, धौरा, चरका आदिं पचासों 
शब्द हैं, जो देहातों में प्रतिक्षण प्रचलित होते रहते हैं और उनके साहित्यिक पर्याय 
अनुपलब्ध E - 


इस सबका समन्वयन होने पर जो पारिभाषिक शब्दावली बनेगी, वह न केवल 
आज के हिन्दी-पंडितों और जनसाधारण के लिए ; बल्कि सम्पूण भारत के पंडितों और 
साधारणा के लिए, अगले कई सौ वर्षो तक के लिए समीचीन, सरल और संतोषप्रद 
सिद्ध होगी। | EE l ; 


meri 
संस्कृत अपरिहार्य क्यों है ? 


पारिभाषिक शब्दों के निर्माण के लिए देशी भाषाओं के अतिरिक् संस्कृत का 
भी सहारा लेना कई कारणों से अनिवार्य हो जाता हैं। वह हमारी आज की लगभग 
सभी asad भाषा-गंगाओं की गंगोत्री है। दूसरी ओर, संसार की ऐसी तीन- 
चार भाषाओं में से K एक हैं जिसमें शब्द-निर्माण की अपरिमित क्षमता और असाधारण 
योग्यता है । उपसगे ओर प्रत्ययो का भेद कर वह एक मूल से सैकड़ों शब्द बना सकती 
कती है। अंग्रेजी का 'रजिस्टर' शब्द भारत के एक 
तों के बीच प्रचलित है, और उसके दो समानार्थी शब्द 
ग्रासो और अशिक्षितों के बीच प्रचलित हँ--वही' ओर ‘ara’ । इन शब्दों को छोड़ 
जब हम संस्कृत का 'पंजी? शब्द ग्रहण कर लेते है तो सुननेवाले मुंह बिदका लेते हैं | 
मुँह बिदका लेनेवालों के सामने अभी एक ही शब्द हे-- रजिस्टर”, पर “पंजी? प्रयोग 
करनेवालों के सामने अनेक ऐसे शब्द हैं, जो रजि ž 


Register ( क्रिया रूप ) पंजीयन 
Registered पंजीयित 
Registrator पंजीयक 
Registrar पंजीकार 
Registrant पंजीयनाथ्थी 
Registration पंजीयन ( संज्ञा ) 
Registering-clerk पंजीयन-लिपिक 


अब यदि रजिस्टर के लिए हम बही? या “खाता? शब्द रखते हैं तो क्रिया-रूप 
में हम am प्रयोग में रखेंगे! 'खाता' का तो देहातों में एक क्रियारूप प्रचलित हे 
सी--“खतियाना?, पर उसका अर्थ थोड़ा fra है, और उसका गहरा सम्बन्ध aa क्षण 
सम्बन्धी पत्रों--'खतियान' से है। और बही से तों स्वतंत्र क्रियारूप बनते नहीं देखा 
गया । इसी तरह, दूसरे शब्दों के सम्बन्ध में भी वही कठिनाई हैं । पर संस्कृत का 
“पंजी? शब्द रख लेने से वही एकरूपता और सरलता बनी रह जायगी, जो अंग्रेजी में 
हे। और, जो कहते हैं कि “पंजी” शब्द प्रचलित नहीं है, वह मिथिला के किसी भी 
गाँव में चले जाय- इसका उत्तर उन्हें मिल जायगा । वहाँ एक वर्ग ही है, जो पिछले 
सैकड़ों वर्षों से “पंजीकार' कहलाता है और FTE TA आदि का विधिवत्‌ पंजीयन 
करता है। हम अपने विशेषज्ञों की सदाशयता में आस्था तो रखें । 

उपयुक्त शिक्षा और यथोचित अभ्यास से सब-कुछ हो सकता हैं । जो भारतीय 
विद्यार्थी अंग्रेजी शब्दों के अनुकूल अपनी जीम को मरोढ़ सकता है और संपूर्ण अंग्रेजी 
कोश को कंठा्र कर सकता है, वह अपेक्षाकृत सुपरिचित और संस्कोरोचित शब्दों को. 
भी याद कर लेगा, बोल लेगा । संक्रांति-काल में जन्मे, बढ़े और पले हमलोगों कीः 


S 


अपेक्षा हमारे बच्चे ऐसे शब्द अधिक संख्या में हस्तामलक किये बैठे हैं। ओर, इस 
तरह हम WA कि अगली पीढ़ी तक उनके लिए अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द उतने ही 
कठिन हो जायँगे जितने कि आज हमारे लिए हिन्दी पारिभाषिक शब्द हैं । आवश्यकता 
है कि हम संपूर्ण भारत को दृष्टि में रखकर एक सर्वसम्मत पारिभाषिक शब्द-कोश 


बना लें और विना किसी ga-ga के एक निश्चित तिथि से सभी जगह या क्रम से, 
उसे लागू करें । 


———— 


देवनागरी लिपि-सुधार 


भारतवर्ष में लगभग दस प्रधान लिपियाँ हैं, जिनमें सर्वाधिक प्रतिष्टित ओर 
प्रचलित लिपि देवनागरी दै । इसका समुचित विकास दसवीं शताब्दी से माना जा 
सकता है, जबकि यह वत्त॑मान हिन्दी-चेत्र के अतिरिक्त अहिन्दी dai में भी प्रयुक्त होती 
थी । इसीका कुछ परिवर्तित रूप बंगाल की बँगला लिपि, पंजाब और कर्मार की 
शारदा और गुरुमुखी लिपियों, गुजराती, उड्या असमी आदि उत्तर भारत की सभी 
लिपियों में प्राप्त होता है । विद्वानों का कहना हैं कि नागरी लिपि का प्रथोग उत्तर 
भारत की अपेक्षा दक्षिण में पहले हुआ। इसलिए, इस लिपि का वर्तमान स्वरूप 
अनेक समयानुकूल परिवत्तनों ओर सुविधानुसार परिष्कारों-खुधारों के पश्चात्‌ ही 
निर्मित हुआ हैं । 


भारतवर्ष की लगभग सभी लिपियाँ, या ता सी यहाँ की सबसे प्राचीन लिपि 
्राह्मी से ही निकली हैं, नहीं तो उससे प्रभावापन्न हूँ । इस प्रकार सभी सहोदरा ही 
मानी जा सकती हें । दक्षिण भारत की भां प्रचालत लिपियाँ, जो कि रूप और आकृति 
में देवनागरी से aan भिन्न मालूम पड़ती हैं, आंतरिक रूप से ब्राह्मी से सम्बद्ध होने. 
के कारण देवनागरी की ही बहने है | 


इस लिपि की सबसे बड़ी बिशेषता यह मानी जाती है कि इसमें जो लिखा 
जाता है, वही पढ़ा जाता हैं | किसी भी लिपि की उत्कृष्टता इस बात पर निभर करती हैँ 
कि लिखित वस्तु ठीक उसी प्रकार पढ़ी जाय; उसमें कोइ उलझन, अस्पष्टता या गलती 
की संभावना न हो । और, इस इष्टि से देवनागरी विश्व की सवोत्कृष्ट लिपि ct 
सरलता और सुन्दरता की दृष्टि से भी यह अद्वितीय हैं । भारत की संविधान-सभा ने 
इस लिपि के इन्हीं सब गुणों को दष्टि में रखकर इसे राष्ट्रीय लिपि की संज्ञा दी 
इसी लिपि में संरक्षत भी लिंखी जाती है, जिसमें प्राचीन भारतवप का संपूण व्यक्षित्व 

यक्त हुआ है। 


किसी भी राष्ट्र की एकता और दता के लिए यह अनिवाय है कि वहाँ एक 
भाषा और एक लिपि हो । संविधान-सभा की राष्ट्रभाषा-समिति के सम्मुख उपस्थित 
एक भी प्रतिवेदन में इस aaia की stat नहीँ की गयी है; और एक भी व्यक्ति 
ऐसा नहीं है, जिसने यह नहीं स्तरीकारा हो कि इस दृष्टि से भी भाषा के खूप म॑ हिल्दा 
और लिपि के रूप में देवनागरी का स्थान निविवादत सर्वोपरि है । पर, इसका अर्थ 
यह नहीं कि वह सवथा निर्दोष है । 
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सुधार की आवश्यकताएँ 
जब देवनागरी में लिखित हिन्दी, भारत की राजभाषा घोषित की गयी शोर 
ARIAT उत्तरप्रदेश, बिहार, पंजाब, मध्यप्रदेश और राजस्थान की प्रादेशिक सरकारों 
: ने इस शीघ्रतिशीघ्र शासन-व्यवस्था सें व्यवहृत करने का निश्चय किया, तब यह अनिवाय 
हो गया कि. परिवर्तित परिस्थितियों और यांत्रिक साधनों के अनुकूल इस लिपि में कुछ 
ऐसे सुधार किये जायें, जिससे कि यह अपनी प्राचीनता, सरलता और सुन्दरता का 
“निर्वाह करते हुए भी कतिपय नवीन आवश्यकताओं की पूर्ति करने में समर्थ सिद्ध हो 
"सके । सुधार की आवश्यकता का दूसरा प्रधान कारण यह हे कि प्रजातांत्रिक शासन- 
“व्यवस्था को सफलता के निमित्त शिक्षा-प्रसार की बड़ी-बड़ी योजनाएँ सभी प्रदेशों में 
Am कीं:जा रही हैं और उन्हें शीघ्रातिशीघ कार्या्वित करने का भी प्रयत्न किया 
जा रहा है। तृतीय. पंचवर्षीय योजना में निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिता 
की योजना कार्यान्वित की जानेवाली थी । इसके सफल कार्यान्वयन के लिए अपरिमित 
संख्या में पाळ्चपुस्तकों, पत्रों ओर पचो का प्रकाशन होना था, जो कि विभिन्न आकार- 
“प्रकार, रूप-रंग, ओर छोटे-बड़े टाइपों में प्रकाशित होनेवाले थे। समाचारपत्रों की 
“बढ़ती हुई संख्या का  तकाजा हो रहा था कि देवनागरी लिपि में कुछ ऐसे सुधार 
अवश्य ही किये जाये, जिनसे उनके प्रकाशन में असविधा ओर विलंब कम-से-कम हो। 
इसके लिए मुद्रण-सम्बन्धी यंत्रों को लेकर सुधार करना जरूरी था। अभी मुद्रण के 
“लिए सबसे अच्छा यंत्र रोटरी माना जाता है, और उसके लिए मोनो और लाइनो- 
टाइप-संग्रथन आवश्यक हो जाता है। समाचार-पत्र, विशेषकर दैनिक, टेलीप्रिंटर के 
विना काम नहीं कर सकते ओर नागरी में टेलीप्रिंर नहीं है; क्योंकि देवनागरी 
“के टंकन ओर मुद्रण में प्रत्येक पंक्ति के लिए तीन पंक्लियाँ संग्रथित करनी पड़ती 
मध्य की पंक्ति अक्षरों की रहती है, ऊपर की पंक्ति ), ), ,, ,,), `, और 
के लिए तथा नीचे की पंक्ति... , , ., , , मात्राओं के लिएं। कभी-कभी चार पंक्तियों 
“की नियोजना भी करनी पड़ती है । अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति TAT के लिए ऐसी 
A कठिनाई उपस्थित हो जाती daaa में, सात सौ से लेकर नौ सौ तक के 
बीच में स्वतंत्र सुद्राओं की आवश्यकता पड़ जाती है, जिन्हें अभी अधिकतर हाथ से 
उठाकर यथास्थान रखना पड़ता है। इस कारण बहुत अधिक समय, परिश्रम और 
ay लगता है.। हिन्दी के इतने भ्रधिक वणो, मात्राओं, संयुक्तों और पंक्तियों का 
ुद्रण लाइनों टाइप, टाइपराइटर और टेलीविंटर द्वारा -अक्ष॑मव नहीं तो कठिन 
अवश्ये a ` = ; 
हिन्दी में कोई sea Asis नहीं बन पाया है । इसीलिए उसमें तार आदि 
भेजना कठिन है। डाक-तार-विभाग ने यद्यपि इस दिशा में कुछ प्रगति अवश्य 
अदर्शित ` की है, फिर भी नागरी की उपयुक्त त्रू डियों के कारण उसमें भी काफी विलंब 
ज्हो जाया करता है । 
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फलतः देवनागरी लिपि में सुधार की जो प्राथमिक आवश्यकताएँ उभरीं, वह 
वत्तमान अँग्रेजी टाइपराइटर को देखकर । पाठक देखेंगे कि अधिकांश योजनाएँ 
अपने मूल रूप में इसी टाइपराइटर से सम्बद्ध हैं और सुधारकों ने सर्वप्रथम यही प्रयोग 
किया हैं कि टाइपराइटर य॑त्र के अनुकूल लिपि में केसे Rada लाये जायें । होना 
यह था कि हमारी लिपि के अनुकूल टाइपराइटर बनते, पर नारा यह दिया गया कि 
टाइपराइटर के अनुकूल लिपि बने । लिपि और टाइपराइटर की gaara स्थिति को 
देखते हुए यह निर्विवाद कहा जा सकता है कि सभी Mai, संकेतों और मात्राओं को 
स्थान मिलना तो कठिन है ही, टंकन में गति लाना तो और भी कठिन है। इस गति- 
gaat का सबसे बड़ा कारण मात्राएँ और संयुक्त वर्ण हैं; और मात्राओं को कभी ai 
जैसे ˆ), कभी दायें (जैसे आदि), कभी ऊपर (जैसे, आदि) और कभी नीचे 
(जैसे _, , , आदि) डालना है। प्रचलित टाइपराइटर पर यह कसरत कठिन हैं, 
At यदि की भी जाय तो गति नहीं आ सकती । 


कतिपय उल्लेखनीय प्रस्ताव 

(१) राहुलजी का प्रस्ताव :--१ ६२३७-२८ Fo के आस-पास ही राहुलजी 
ने अपनी स्वतंत्र मेधा के अनुरूप देवनागरी लिपि-सुधार-सम्बन्धी कतिपय प्रस्ताव 
उपस्थित किये थे, जो इस प्रकार थे 

(अ) a की बारहखड़ी का प्रयोग Ja अ आ सि औ झु भू ओे अ 
ओ ओऔ a श्रः mar 

(आ) ष का उच्चारण तालव्य के ही समान होने लग गया है, इसलिए 
aqua से उसे बहिष्कृत कर दिया जाय और उसके स्थान पर श काही 
अयोग किया STF tt 

(इ) © ओर ४77 हटा दिये जाये, ओर उनके बदले समान रूप से Y का 
ही प्रयोग किया जाय । Ve 

@ इ को सी हटा दिया जाय, उसके बदले दक्षिणी भाषाओं के ‘oy 
का प्रयोग चले। 

(ड) च्ञ के बदले Se और “जञ के बदले GT का प्रयोग चले। 

G) संयुक्त अक्षरों को बनाने के लिए संयोज्य अक्षरों के नीचे “०? चिह्न 
लगाया जाय | pee 

इन सुझावों पर fae राहुलजी ही अमल करते रहे इस इमानदारी के साथ कि 

नवम्बर १६३८ में बिहार प्रांतीय साहित्य-सम्मेलन के सभापति-पद से दिया गया उनका 

अभिभाषणा तक इस नयी, उधरी हुई लिपि! में ही छापा गया! उनकी ge पुस्तक 
भी ap की बारहखडी में ही प्रकाशित दुर । बाद चलकर उन्होंने भी इसका 


यरित्याग कर दिया | 


= 


| 


राहुलजी के प्रस्तावों के अनुकूल नमूना 
हिनदी भाशा के सरवांश में अननत होने का समय आ गया है। भाशा 


की अननति का मतलब है, जाति की ञू.ननति। हमारे परानत में साकशरता का 
° ° ° ° ° 


आनदोलन चल रहा है। कुछ ही बरशों में चनद बूढ़ों को छोड़कर हमें सबको 
साकशर बनाना है । और, फिर Pe साकशर जनता के सामने हमें अ पयोगी साहितय 
रखना है। कला-संबनधी साहितय ही नहीं, अब अ नके लिये हमें करिशि-विजान, 
गराम-अ दयोग तथा दूसरे आ पयोगी विशय के सुगम-खुगम गरनथ तेयार करने =! 
विदेशी भाशाओं में fra Radi के हजारों गरनथ बन चुके हैं। लेकिन हिनदी में 
गरामीण ओर किसान जनता के fast आ पयोगी गरनथों की बहुत कमी ge 
A जाति की तरह हमारी भाशा का भी भविशय अ_जजवल है, fred जरा भी 
सनदेह की गु'जायश नहीं । लेकिन Pret साथ-ही-साथ हमारा दायितव बढ़ जाता 


है; और अपनी जिममेवारियों के अनुसार हमें और योगय बनने की आवशयकता 


[ बिह्दारप्रांतीय साहदित्य-सम्मेलन कें सभापति-पद से दिये गये राहुलजी के 
= अभिभाषण का उपसंहार’ | 


(२) दिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का प्रस्ताव :--सम्मेलन का चौबीसबाँ 
अधिवेशन? इन्दौर में, १६२५ Fo में, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सभापतित्व में सम्पन्न 
हुआ था। इसी अधिवेशन में काका कालेलकर के संयोजन में एक देवनागरीलिपि- 
सुधार-उप-समिति संगठित हुई थी, जिसमें अजमेर के श्रीगोरीशंकर हीराचंद ओभा, 
लाहौर के श्री wo सी० gant, saad के श्रीसुनीतिकुमार चटर्जी और श्रीहरिजी 
योबिल, मद्रास के श्री पिशरोटी, प्रयाग के श्रीबावूराम सक्सेना, वर्धा के श्रीकिशोरीलाल 
सश्रवाला और पूने के श्रीशंकर रामचन्द्र cid सदस्य मनोनीत किये गये थे | यदा-कदा 
विशेष आमंत्रण पर लाहौर के श्री लक्ष्मणास्वरूप और श्री रघुवीर, काशी के 
off BB ददास गुप्त और केदारनाथ, प्रयाग के श्री पुरुषोत्तम दास टंडन और श्री रणजीत 
सीताराम पंडित और पूने के श्री यशवंतराव aia भी उपस्थित हुए थे। काफी विचार” 
विमश के पश्चात सम्मेलन ने चौदह सुझाव उपस्थित किये, जो निम्नलिखित हैं 

(क) ` लिखने में शिरोरेखा! लगाना आवश्यक नहीं है। छपाई में साधारण 
रीति से शिरोरेखा लगाना ही नियम रहे । किन्तु विशेष स्थानों में अक्षरों की विभिन्नता 
प्रकट करने कें लिए शिरोरेखाहीन अक्षर भी प्रयुक्त हो सकते हैं। सम्मेलन की 


ot emia 


|] 


सिफारिश है कि विशेष या छोटे wat में जहाँ शिरोरेखा होने से छपाई की स्पष्टता में 
कभी आ जाती हो, वहाँ शिरोरेखा-विहीन अक्षरों का प्रयोग करना अच्छा होगा । 

(a) प्रत्येक वया ध्वनि के उच्चारणक्रम से लिखा जाय । 

(य) जबतक कोई संतोषजनक रूप सामने न आये, तबतक “इ? की मात्रा 
अपवाद रूप से वत्तमान पद्धति के अनुसार ही £? लिखी जाय, यथा--शिर' । 

(र) ए, ऐ, की are चणो के ठीक ऊपर न लगाकर दाहिनी ओर जरा हटा 
कर, वर्तमान पद्धति के अनुसार ऊपर लगायी जाये, यथा देवता, अनेक । ओ र 
आऔँ भी ऊपर के Azia के अनुसार लिखे जायें, यथा--भोला, आरत । 

(ल) उ, ऊ, ऋ, की मात्राएँ अक्षर के बाद आयें और पंक्ति में ही लिखी जायें, 
यथा-कटिल, पजा, सुटि । 

(च) अनुस्वार और अनुनासिक कें Pa भी oat के बाद ऊपर लिखे 
जाम, यथा-ञ्रंश। 

(श) रेक से व्यक्त होनेवाला अद “र? उच्चारणाक्रम से योग्य जगह पर 
लिखा जाय, यथा--धम। 

(ष) agent में द्वितीय 'र' सामान्य रूप से लिखा जाय, जैसे--प्र, त्र्‌ । 

(a) daar में भी सर्वत्र वर्ण उच्चारणक्रम से एक के पीछे एक fa 
जाये, यथा--दूवारका ( द्वारका नहीं ) विदूवल्ता ( विद्वत्ता नहीं )। 


(य) स्वरों और मात्राओं में, समानता तथा सामंजस्य करने के लिए ३ ई 
उ ऊः के वर्तमान रूप छोड़कर केवल 'अ' में ही इन स्वरों की मात्राऐ लगाकर इन 
स्वरों के मूल स्वरूप का बोध कराया जाय अर्थात्‌ अ की UETA की जाय, यथा 
अ, आ, थि, थी, A, अ, Ae ओ अ, ओ, औ, अ', अः । 


(ब) दक्षिण की लिपियों के स्वरों में हस्व ए और हस्व ओ के स्वरूप आते हैं. 


fa 
उनके लिए मात्रा इस प्रकार लगायी जाय, यथा A, औ। 

(ङ) पूर्ण अनुस्वार के स्थान पर "०? लगाया जाय, और आदुनासिक के लिए 
केवल बिंदी “? लिखी जाय, यथा--सिऽह्‌, चांद । व्यंजन के पूवे हलन्त ‘ड ञण न म’ 
की जगह पर, जहाँ प्रतिकूलता न हो ( यथा वाउमय, तन्मय ), अनुस्वार लिख जाय; 
यथा च चल, पथ, पप आदि | 

(च) ने में aad के नीचे बाई” ओर यदि अनुकूल स्थान पर बिन्दी लगायी 
जाय, तो उसका अभिप्राय होगा कि उस अच्तर की ध्वनि उस अक्षर की मूल ध्वनि से 
magi उस ध्वनि का निर्णय प्रचलन के BATT होगा । यथा फारसी क्‌, खू, ग, 
ज्‌, फु; मराठी चू, feat ज इत्यादि । 





[Se Sy 

(छ) विराम चिह आजकल सब भारतीय भाषाओं में जो प्रचलित हैं, वे ही 
कायम रखे जाये । पूणे विराम का चिह १? रहे । , 

(ज) अंकों के स्वरूप इस प्रकार रहें--१, % ३,४, ५, ४, ७, ८, ९,०। 

N Q ~ eee à ` 

(क) वत्तमान ख के स्वरूप में परिवर्त्तन करना आवश्यक हैं। उसके स्थान 
पर्‌ ‘op स्वीकार किया जाय । 

(ड) श्र, झ, णा, की जगह बम्बई के अ, झ, ण रखे जायें और ल, श, की 
जगह हिंन्दी के रूप ल, श रखे जागे । “त्तः का क्ष? रूप प्रचलित किया जाग्र । 
बीजगणित आदिं वैज्ञानिक साहित्य में संज्ञा रूप “त्त अआ सकता है । 


(2) मराठी, गुजराती, कन्नड, तेलगू आदि भाषाओं में विशिष्ट ध्वनि के लिए . 


जो ळ अन्तर प्रयुक्त होता है, वद्दी रखा जाय । ढ या ल से व्यक्त न किया जाय । 

(5) ज्ञ के उच्चारण में प्रान्तीय भिन्नता होने से ज्ञ का रूप जैसा है, वैसा ही 
रखा जाय। ARS श्रो३म्‌ और ॐ दोनों रूप चलें । श्री के सम्बन्ध से निश्चय 
हुआ कि र्री के साथ प्राचीन श्री रूप भी रखा जाय । 


है, जैसे--ख, ग, ध, च, Te, ण, त, थ, ध, न, प, 4, भ, म, य, ल, व, श, प, 
उनका संयोज्य रूप खड़ी पाई हटाकर समभा शाय, यथा) ख्‌, 5 5 5 ज, २५२, =, ५, ॐ 
इत्यादि। क और फ का वत्तेमान संयोज्य रूप | “पर स्वीकृत किया जाय। जिन 
Aaa में खड़ी पाई अंतिम भाग में नहीं है, उनका संयोज्य रूप संयोजक चिह्न (^) लगा 
कर समझा जाय। संयोजक चिह्न पिछले अक्षर से मिला रहे, यथा-वि^दया, विठ^ठल, 
उच्छु^चास, FTC, ASAT । 


(ड) संयुक्त अक्षरों को बनाने के लिए जिन वणां में खड़ी पाई अंतिम भाग में 
a 


(ड) शिरोरेखा हटाकर लिखने में “म” ओर “घ? को स और घ से TIR करने 
के हेतु निम्नलिखित रूप स्वीकार हों--भ, ध । सम्मेलन के छुफावों का व्यावहारिक 
प्रयोग राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति, वर्धा और दक्षिण भारत भारत राष्ट्रभाषा-प्रचार समिति 
दारा संचालित परीक्षाओं cat वहाँ से प्रकाशित पाठ्य पुस्तकों में घड़ल्ले से हुा । 
राष्ट्रपिता का आशीर्वाद इसे प्राप्त था ही। किन्तु, न जाने क्यं, हिन्दी-भाषा-भाषी 
प्रदेशों में ये सुझाव स्वीकृत न हो सके । फिर भी, यह तो मानना ही. पड़ेगा क्रि 
यह पहली gad हुई लिपिं थी, जिसका प्रचार ( एक सीमित चेत्र में ही सही ) हो सका । 


(२) श्री श्रीनिवास का प्रस्ताव :--यह_ प्रस्ताव काशी-नागरी-प्रचारिशी 
सभा द्वारा TaT किया गया था, यद्यपि यह श्रीनषिवास-नामक एक व्यक्ति की ही कृति 
el सभा नें wal बाबूराव विष्णु wea, वासुदेवशरर अग्रवाल, रामचंद्र वर्मा 

_ .केशबग्रसाद्‌ - सिश्र, -विश्वताथप्रसाद मिश्र, कृष्णानंद और धीरेन्द्र बमा की एक लिपि- 
छधार-समिति संगठित की थी, जिसका प्रथम अधिवेशन जयेष्ठ २४ » २५ संवत्‌ २००२ 
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को gza था। इसी समिति के सम्मुख श्रीनिवास ने अपना यह प्रस्ताव उपस्थित किया 
था। श्रीनिवास के प्रस्ताव के प्रधान बिन्दु निम्नलिखित ह 

(क) प्रत्येक सवर वणां का Tals समान रूप से ‘o हो, जो निमित्त मात्र रहे । 

(ख) आंग्ल शब्द at और 8]] में जो स्वर उच्चरित होते हैं उनके लिए 
चरणं बढ़ाये जायँ । 

(य) स्वर वा का उत्राद्वः ( मात्रा ) भिन्न हो, जिसे उस स्वर की मात्रा 
माना जाय | 

(घ) “अः, आ? ख्वरवर्णा का उत्तराद्ध (मात्रा ) उनके TH के बराबर 
रखा जाय; किन्तु जो स्वर जिह्वा की नॉक से उच्चरित होते हैं, जेसे--ई, ए, उनके TAT 
का emus ( मात्रा ) पंक्ति से ऊपर उठा हो तथा जो स्वर जिह्वामूल से उच्चरित 


होते हैं, जेसे--ऊ, ओ, उनके TA FI snug ( मात्रा ) नीचे उतरा हो, जैसे रोमक 


अन्तरां Ä a, b ओर pè saa क्रमशः पी से सम, ऊपर उठे और नीचे उतरे 


` 
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(ड) जिस स्वर-संकेत या मात्रा सें `? faa लगाया जाय, उसका उच्चारण 
O निह्व-रहित स्वर-संकेत या मात्रा से-आवा समझना चाथ । इस ‘? चिह्न का 
We क शब्द से व्यवहार कया जाय । 

(च) स्वर-वण सें ध्वनि-क्रम के अनुसार उपयुक्त ATA को लगाकर संध्यक्षर 
बनाया जाय । 

(छ) मात्रा अस्वर-व्यंजन ( वह व्यंजन जो खड़ी रेखा-रहिंत है) के पश्चात्‌ 
लगायी जाय--पीछे, ऊपर, नीचे नहीं । 

(ज) प्रत्येक अकारांत व्यंजन का उत्तरा Wl खडी रंखा-युक् हो; रेखा-रहित 
होने पर शुद्ध व्यंजन अथवा अस्वर साना जाय । 

(m क अच्तर ध्वनि-क्रम से वर्ण के RANT उपयुक्त मात्रा रखकर बनाया 
जाय | Ute में पहले अस्वर व्यंजनों को रखा जाथ, फिर मात्रा का बगल मे, HIT 
नीचे नहीं 
; G) प्रत्येक अल्पप्राण वण में एक-सा चि “70? लगाकर उस वर्ग का महाप्राण 
aut sam किया जाय, जेसे-- ए! से “फ? । 

(ड) प्रथम तीन दर्गों के तीहरे वरा में और पश्चात्‌ के दोनों बर्गों के प्रचलित 
प्रथानुसार प्रथम वर्गों में अनुस्वार ०” चि लगाकर उ वग का पंचम वर बनाया 
जाय, जसे--प? से मा होता ह। 

(ठ) पक्क का रूप “क' ( जैसा “फ में है), “स? का रूप “शव? ओऔर L का 


रूप (7? ( जैसा “श्र! में होता हैं ) केवल एक रूप प्रत्येक स्थल पर मांना जाय । 


i 


~ (ड) ड” ओर ह? में रूप-लाघ्रव किया जाय और उन्हें पूर्ण खड़ी रेखा-युक्त 
किया जाय । 
(ड) “कः, २, ड, द, ह, प्रत्येक genie बरी पूर्ण खड़ी रेखा से युक्त | 
रखा जाय। 
(ण) F, Zh, 7 के लिए वर्ण बढ़ाये जायेँ । 
श्री श्रीनिवास का दावा है--““उपयु क़ सिद्वन्तों के अनुकूल केवल १२ 
स्वरःचिह और २६ व्यंजन-चिहनों से संस्कृत, हिन्दी तथा भारत एवं विशाल भारत की 
सभी भाषाओं के अतिरिक्त अ'ग्रेजी और फारसी-अरबी के उच्चारण शुद्ध व्यक्त किये 
जा सकेंगे। इस प्रतिसंस्क्रत देवनागरी लिपि का मुद्रण यंत्रों द्वारा सहज ही किया जा 
सकता है। इसमें सुद्राओं की संख्या कम होने से हाथ से जोड़ने ( कम्पोजिंग ) में भी 
पहले की अपेक्षा सरलता तथा त्वरा-दोनें प्राप्त हो जायँगी ।?” 
सभा द्वारा नियोजित लिपि-समिति ने अन्य प्रस्तावों के साथ-साथ श्रीनिवास के 
प्रस्ताव पर भी विचार किया और उसे उनका यह प्रयत्न विशेष संगत प्रतीत हुआ ।? 
श्रीनिवास ने समूचे "अ? की are खड़ी नहीं की है, जो विज्ञान और व्यवहार--दोनों ही 
दृष्टि से आमक और अशुद्द है। ये “अर के असंकेतित अथवा Ale अ'श QW के 
साथ भिन्न-भिन्न उत्तरा ( मात्राओं ) का प्रयोग करके स्वरों का बोध कराते हैं। ऐसा 
करने से सवरं में समानता भी आ गयी है और प्रत्येक स्वर का लिपिगत रूप भी. भिन्न 
हो गया है। इनकी स्वरलिपि में एकमात्रिक हस्व ओर द्विमात्रिक दीर्घ-परम्परा का 
निर्वाह भी है। श्री श्रीनिवास प्रत्येक वर्ण की खड़ी रेखा को पूर्ण या अपूर्ण स्वर की 
मात्रा मानते हैं और उनके प्रयोग से वर्ण को सस्वर और अप्रयोग से अस्वर समते हैं । 
इसी प्रकार प्रत्येक वर के प्रथम और तृतीय वर्णों में महाप्राणा का कल्पित चिह लगाकर 
ये द्वितीय ओर चतुर्थ वर्णो का बोध कराते हैं । daa RU at आकृति भी ये भिन्न 
नहीं रखते, अपने-अपने वर्ग के किसी अल्पप्राणा वर्ण में अनुस्वार का चिह्न लगाकर 
उन्हें व्यक्त करते हैं, जेसे--'प” में अनुस्वार का चिह्न *०? लगाकर “म” होता है । 
~ - समिति ने श्रीनिवास की प्रतिसंस्कृत देवनागरी लिपि पर इस प्रकार विचार व्यक्त 
कर निर्णय दिया--““य्यपि ये कल्पनाएँ नवीन हैं और प्राचीन रूपों से इनमें पार्थक्य 
बहुत है, तथापि टाइपराइउर या लाइनों टाइप द्वारा मुद्रण में इनसे बड़ी सुगमता aT 
जाती है। इस सम्बन्ध के कतिपय अन्य सझावों से इनका यह सुझाव सर्वथा सरल 
और व्यवस्थित है, इसमें सन्दे नहीं । इन झुझावों में समिति को दो बातें खटकती 
हैं। एक तो महाप्राण चिह्न इतना सूकम है कि उसके स्पष्ट न होने पर 'भाप?, “बाप” 
हो जायया और दूसरे, पंचम वर्णा लिखने में अनुस्वार का चिह क्रिस अल्पप्राण में जोड़ा 
जाय, यह अनिश्चित है। श्री श्रीनिवास से समिति अनुरोध करती है क्रि थे इन दोषों 
को दूर करने की चेष्टा करें ।” [ नागरी-प्रचारिणी पत्रिका-वर्ष ५३, TE 3 Soren 
BINS, Ho २००५ | Soe 
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श्रीनिवास की प्रतिसंस्कृत देवनागरी लिपि की वर्णमाला 
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(४) डा० पन्नालाल का प्रस्ताव--प्रयाग के डा० पन्नालाल ने सुधार के 
नो सुझाव उपस्थित किये, जिनमें प्रधान FB 

(अ) दीपे ६? की मात्रा ज्यों-की-त्यों रहे, यथा दीन”, किन्तु eae की 
मात्रा भी दाहिनी ओर ही इस प्रकार लगायी जाय, यथा दीन? 

(at) V में हल्‌ लगाकर रेफ का काम लिया जाय, उसे-समर्‌थ (समर्थ) 


त्र 
Q 
(इ) पंचमाक्षरों को निकाल दिया जाय और उनका काम अनुस्वार से लिया 


ल 


जाय । 

(इ) पूर्ण अनुस्वार के लिए “०? का प्रयोग हो और अनुनासिक के लिए 
बिंदी का । 

(ड) ख का रूप बदल दिया जाय । 

(ऊ) अ,.ण, और ६ में एकरूपता बरती जाय । 

(ए) भके लिए भ ओर ध के लिए ध रूप स्वीकार किया जाय । 

(५) Sle गोरखप्रसाद का प्रस्ताव--प्रयाग-विश्वविद्यालय के डा० गोरख- 
प्रसाद्‌ ने निम्नलिखित सुझाव उपस्थित क्रिये-- 


(अ) उ, ऊ, ए, ऐ और अं की मात्रां को थोड़ा दाहिने हटाकर लगाया 
जाय । 


GY sy 


(आ) छोटे अक्तरों की छपाई में 


शिरोरखा नहीं डाली जाय। देवनागरी के 
अच्तर म इतना घुमाव-फिराव है कि बहुत छोटे अक्षर बनाने पर वे स्याही से भर जाते 
ह। शिरोरेखा हटाने से ६ प्वाइ'ट के छोटे अक्षर भी स्पष्ट पढ़े जा सकेंगे । 
इ) att को सदा एक की बगल में एक रखकर संयुक्काक्तर बनाये SPY | 
अपवाद केवल “र” के लिए रहे । 

(इ) र वाले संयुक्ताक्षर वत्तमान उप में ही रहें--यथा धर्म, प्रेम राष्ट्र । 

(६) विनोबा भावे का प्रस्ताव--गांधीजी के शिष्य और प्रसिद्ध सन्त 
बिनोवा भावे ने भी कतिपय सुझाव उपस्थित किये हैं और बे बड़ी दृढ़ता के साथ अपने 
पत्र भूदान-यज्ञ' के सम्पादकीय में इसी सुधरी हुई लिपि का प्रयोग 
उनके सुझाव ये हे 

(अ) अ की बारहखडी का प्रयोग हो । 

(आ) “और, ओर $ की तरह प्रयुक्त हों । 

(इ) सात्राएं दाहिनी ओर हटाकर लगायी जायें। 

(ड) ख, थ, म, ज्ञ और च, ध, भ, जज और कष की त 

(ऊ) सभी संयुक्तात्षर हलन्त लगाकर ही बनाये जाये । 

(ए) ड ¢ 8 3 य? “5 
@) oe 5 es as का WANT र्‌ में हलन्त लगाकर किया जाय । > 
z Za लिए ० ओर अनुनासिक के लिए * ` ? बिन्दी लगायी जाय । 


भा कर रहे zt 


रह प्रयुक्त हों । 


[ wi] 


इन छह प्रधान प्रस्तावों के अतिरिक्त लगभग चालीस और व्यक्तियों ने भी 
अपने-अपने सुझाव उपस्थित किये हैं। उनमें से छुछेक के नाम हैं--सर्वश्री कृपानाथ 
मिश्र (पडना), एम० डी मनोहर (बम्बई), भोलानाथ शर्मा (बरेली), मोतीलाल झु = 
(जयपुर), जगन्नाथ जोशी (नैनीताल), छोटेलाल शर्मा (कानपुर), Ue T खांडिलकर 
(संपादक--आज), कामता प्रवाद्‌ सागरीय (जबलपुर), अवधनन्दन (त्रिचनापली), राम- 
कृष्ण चौधरी (a3), सुशीलराम (दिल्ली), गोपाल गणेश दुबे (ग्वालियर) और 
बी० wae कोलाकर (बम्बई) । इन सभी युक्ावों पर एक सरसरी नजर डालते हुए 
are उदयनारायण तिवारी ने लिखा हैँ-“दुर्मग्य से इन सुधारकों में कई ऐसे व्यक्ति भी 
थे, जो न तो नागरी के इतिहास एवं परम्परा से ही परिचित थे ओर न वर्णात्मक तथा 
aguan लिपि के अ'तर को ही जानते थे । हाँ, इनमें कुछ लोग ऐसे अवश्य थे, 
जिन्हें टाइप तथा छपाई आदि का पूरा ज्ञान था और इस दृष्टि से वे लिपि-सुधार के 

देते (RA 
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सम्बन्ध में जो राय देते थे, उसमें पर्याप्त मात्रा में व्यावहारिकता थी ।' -(हिन्दी भाषा का 
(७) नरेन्द्रदेब-समिति an अगस्त, १६४७ से “सहसा नई आशाओं 
और नई परिस्थितियों में नये प्रकार से काम करने की कल्पना” से प्रोरित होकर उत्तर- 
प्रदेश सरकार ने स्वर्गीय नरेन्द्रदेव की अध्यक्षता में ३१ जुत्ताई, १६४७ को एक देवः 
नागरी -जिपि-युधार-समिति संगठित की, और उसे आदेश दिया कि वद 
(ग) नागरी-प्रचारिणी सभा द्वारा प्रस्तावित प्रतिसंस्कार के सुझावों की 
परीक्षा करे, : 
(ai) संग्रव (Composing), टंकन (Typing) तथा साधारण व्यवहार 
के लिए इसकी उपयुक्कता पर बिवरण दे, 
(इ) संस्कृत के लिए इसकी उपयुक्ता पर विवरण उपस्थित करे, 
ई) प्रचलित देवनागरी लिपि में परिवर्तन की aigataar पर विचार करे और 
(ड) परिवर्तित लिपि में हिन्दी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं (मराठी आदि) के 
लिखे जाने की सुविधा और उपयुक्ता पर भी विचार करे । 
समिति में आचार्य के अतिरिक्त ste धीरेन वर्मा (्रयाग-विश्वविद्यालय), 
पं० रामशंकर द्विवेदी (लखनऊ विश्वविद्यालय), पं० चंद्रशेखर ural (प्रिंसिपल, संस्कृतः 
हावियालय, कानपुर), Go भाऊ शात्री बजे (बनारस), डा० मंगलदेव wet (गवर्नमेंट 
संस्कत कॉलेज) और रायबहाडुर पं० श्रीनारायण चतुर्वेदी (विशेष कार्यकर अधिकारी, 
शिक्षा-विमाग), ये छह सद्स्य al समिति की झल नौ बैठक हुई' और उसका पूरा 
विवरण २१ मई, १६४६ को अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा हस्ताचारित होकर सरकार के पास 
भेज दिया गया। अंत समय में चतुर्वेदीजी के स्थान पर श्रीसगवतीशरण सिंह 
नियुक्त किये गये थे । RE 


नरेन्द्रदेव-समिति ने पहले उपस्थित सुझावों पर विचार करना शुरू किया। 
सभी सुझावों की छानबीन करना, यह भी एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य था; क्योंकि बिना 
इसके समिति कोई अपना नवीन और सर्वसम्मत सुझाव उपस्थित करने की स्थिति में नहीं 
AT सकती थी । 


उपस्थित सुझावों की आलोचना 
[ नरेन्‍्द्रदेब-ससिति के विवरण के आधार पर ] 


(१) समिति ने सर्वप्रथम श्री श्रीनिवास द्वारा उपस्थित और काशी-नागरी- 
प्रचारिणी सभा द्वारा प्रस्तावित प्रतिसंस्क्ृत देवनागरी लिपि पर विचार करना शुरू किया 
और निश्चय किया--स्वरों की आकृति के विषय में जिस एकरूपता की आवश्यकता 
का अनुभव श्रीनिवासजी ने किया है, उसकी उपयोगिता समिति आवश्यक नहीं 
समझती । जबतक व्याकरणा-विज्ञान के आधार पर विभिन्‍न स्वरों की स्वतंत्र सत्ता 
मानते रहेंगे तबतक उनका विभिन्न रूपों में प्रकट किया जाना भी वैज्ञानिक और सरल 
होगा। समिति “अ”, “इ?, T की स्वतंत्र सत्ता मानती है और “ए? को भी भिन्न रूप 
से लिखा जाना आवश्यक सममती है। समिति जहाँ-कहीं भी प्रचलित aati के रूप 
में परिवर्तन का विरोध करेगी, वहाँ वह अपने उस सिद्धांत के अनुसार ही काम करेगी, 
जिसके अन्तर्गत उसने रूप-परिवतेन को अनावश्यक और अहितकर माना है तथा इस बात 
का अनुरोध किया है कि यथासंभव रूप-परिवर्तन न किया जाय ।““मात्राविधान के 
सम्बन्ध में समिति नागरी के प्रचलित मात्राविधान को ही उत्तम समझती हे; किन्तु मुद्रण 
की उविधा के लिए इसमें परिवर्तन आवश्यक है । श्रीनिवासजी के परिवर्तन में प्रचलित 
रूप से भेद हो जाता है।"''श्रीनिवासजी के एकमात्रिक, Pare आदि का भेद समिति 
को इसलिए मान्य नहीं हुआ कि यह हमें ae के उन रूपों को ग्रहण करने के लिए बाध्य 
करता है, जो प्रचलित रूपों से सर्वथा भिन्न हैं ।-- प्रत्येक अल्पप्राण वरणं में एक-सा चिह्न 
लगाकर उसका महाप्राण रूप बनाया जाय--इस सिद्धांत को समिति इसलिए स्वीकार 
नहीं कर सकी कि इसका अर्थ होगा कच र त प में महाप्राणा कात लगाकर ख छु ठ 
थफ बनाना, ओर ग जढ दब में वैसा ही he लगाकर घ मझ ढ ध भ बनाना । 
ऐसा करने में सर्वप्रथम कठिनाई तो यह है कि फ को छोड़कर इस प्रकार बनाये गये 
सभी महाप्राण अत्तर इस समय के प्रचलित महाप्राण वर्णा से रूप में सर्वथा भिन्न होते । 
टाइपराइटर पर्‌ यह कठिनाई उत्पन्न हो जाती कि अभी तक एक ही बार में टाइप होने- 
वाले महाप्राण वण तव दो बार दो सुद्रियों के दबाने से बनते और टाइपराइटर की त्वरा 
में बृद्धि के बदले और aft deat आ जाती ।**- पंचम वरणो के विषय में भी दिये गये 
इमाव प्रचलित रूप से एकदम पृथक्‌ हैं, साथ ही उनके अनुस्वारयुक्क और अननुस्वारयुक्त 
रूपों में पर्याप्त भ्रम की संभावना है । 


< 
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R) हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के सुझावों पर जब नरेन्द्रदेव-समिति ने विचार 
करना शुरू किया तो उसने सम्मेलन के AA डा० बाबूराम सक्सना के भी विचार 
सुने । सक्सेना साहब ने बताया कि इन निश्चयों को अपनाने का अनुरोध सम्मेलन ने 
भविष्य का विचार कर ओर राष्ट्रीयता को बनाये रखने की आवश्यकता का ATA 
करके ही किया है । प्रस्तावित लिपि प्रचलित लिपि से तो मिन्म होती ही है, देखना 
यह है fe प्रचलित लिपि में वैज्ञानिकता की जो थोडी-बहुत कमी हैं, वह न रहे । 
सम्मेलन के सुझावों में स्वरों और उनकी सात्राओं में सामज्जस्य स्थापित कर दिया गया 
हैं और जिन अक्षरों में श्रम पड़ने की संभावना थी, उनका रूप अमरहित कर दिया 
गया हे । समिति ने सम्मेलन के अधिकांश Saal स कहाँ quid: और कहीं AA: 
सहमति प्रकट की । में पहले हीं कह चुका ई कि सम्मेलन के उभाव बहुत अधिक 
व्यावहारिक, वैज्ञानिक, तर्क-सम्मत, सुविधाजनक ओर परम्परा से अविच्छिन्न थे । दूसरे, 
उसका प्रचार भी aged से हो रहा था। श्रश्न था RE अ की वारहखड़ी को लेकर । 
वर्धा की राष्ट्रमापा-प्रचार-हमिति इसे प्रयोग में ले आ चुकी थी। राहुलजी, विनोबा 
भावे आदि इसके समर्थक थे । मराठी के लिए भी स्वरों का यह रूप प्रचलित हो रहा 
था। विरोधी था तो केवल भारत का उत्तरापथ, यानी स्वर्यं हिम्दौ-प्रदेशा । काका 
साहब कालेलकर इसके सबस बढ़े दनर्थक थे और वे “इसके लिए कुछ भी बलिदान करने 
को प्रस्तुत थे ।” फलतः समिति ने बहु सोच-विचारकर यह निश्चय किया कि 
“हम इस व्यवहार का विरोध नहीं करते हैं और ऐसे रूप के व्यवहार करनेवालों की इच्छा 
पर यह प्रश्न छोड़ देते है । कहने का तात्पर्य यह क्रि सिद्धान्ततः अः की वारहखड़ी 
को न मानते हुए भी राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से हमने यह प्रश्न व्यावहारिकता पर छोड़ 
दिया--कि जिनकी जैसी इच्छा हो, वे वैसा लिखें ।?? 

(३) समिति ने sto पन्नालाल के सुझावों को भी “बहुत ही उपयोगी और 
आवश्यकः? साना, क्योंकि उनके सभी सुझाव नागरी को लिखने, छापने ओर टाइप 
करने में और भी अधिक सरल और सुबोध बनाने से ही सम्बद्ध थे। उनका प्रधान 
इष्टिकोण यह था कि नागरी में ऐसे परिवर्तन न हों, जो उस उस नागरी स एकदम भिन्न 
कर दें, जो संस्कृत लिखने में व्यवहृत होती रही हैं। फिर भी, CH हल लगाकर 
रेफु का काम लेने सम्बन्धी जो उनका छाव था, वह sas था । इल के टूट 
जाने का डर बना रहेगा और उस दिशा में लोग “समरथ” को समरथ’ ही wea 
वर्तमान पीढ़ी प्रचलित उच्चारण के अनुकूल उसे मले ही ‘gay पढ़ ले, पर आनेवाली 
पीढ़ी तो उसे समरथ? ही पढ़ेगी । दूसरा मतभेद पंचमाक्तर निकाल देने के सम्बन्ध 
में है। इससे संस्कृत लिखने में घोर असुविधाओं का सामना करना पड़ेगा । 


(४) ato गोरख प्रसाद के Sara अधिकतर टाइप ओर संग्रथन को दृष्टि में 
> = छोटे 3. ~ ~ अचरां ल्श 
रखकर तैयार किये गये E 3 प्वांइ्ट के शिरोरेखाहीन wa के सम्बन्ध में उनके 
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सुझाव तकसम्मत अवश्य हैं, पर उससे छपाई में अक्षरों की एकरूपता खंडित हों 


हे 
जाती है । 

(५) श्री मोतीलाल गुट्ट ने विश्‍्वलिपि के नाम से एक सर्वथा नवीन लिपि का 
आविष्कार किया है, जिसमें कुल २० संकेत हैं । उनका दावा है कि इन्हीं संकेतों के 
आधार पर संसार की समरत भाषाएँ लिखी जा सकती हें। यह एक सवथा नयी लिपि 
है, पुरानी देवनागरी लिपि से उसका कोई सीधा सम्बन्ध नहीं । 


नरेन्द्रदेव-समिति के कतिपय विचार, निश्चय ओर सुकाव 


नरेन्द्रदेव-समिति का संगठन देवनागरी-लिपि-सुधार के निमित्त किया गया 
अबतक का सर्वाधिक सहत्त्वपूणं प्रयत्न था, पर उसकी भी कुछ अपनी सीसाएँ थीं । 
सबसे बड़ा नियंत्रण था उसपर सरकारी अ्रधिकारादेश का, जिसकी कुछ सुनिश्चित शर्ते 
ऊपर दी गयी हूं we तो उसे यह कहकर aia दिया गया कि बह नागरी-प्रचारिणी 
सभा द्वारा प्रस्तावित प्रतिसंस्कार के सुमावों की ही परीक्षा करे, पुनः साधारण व्यवहार” 
के लिए भी उसकी उपयुक्ता पर विवरण दे । स्पष्ट ही श्रीनिवास के सुझाव “उपयोगी, 
तकसम्मत ऑर वेज्ञानिंक? ह, पर साधारण व्यवहार? सें वे जो कठिनाइयाँ उपस्थित 
करेगे, वह तों कल्पना करने की ही वात है । इन TAR में लिखी भाषा को फिर से 
सीखना-पढ़ना श्रनिवार्य हो जायगा । अधिकारादेश संख्या तीन में “संस्कृत के लिए 
इसकी उपयुक्कता” की बात कही गयी है। स्पष्ट है --इन madi के व्यवहार से संस्कृत 
का अबतक का लिखा-छपा पूरा वाङमय हमारे लिए एकदस अजनबी बन जाता और 
उसके व्याकरण-विज्ञान को रक्षा तो इस लिपि के व्यवहार से एकदम असम्भव हो जाती । 
इन कतिपय सीमाओं से east उपयु क् समिति ने अपने सुझावों को दो भागों 
में बॉटा--नकारात्मक और स्वीकारात्मक । 
नकारात्मक निश्चय इस प्रकार थे-- 
(१) निश्चयं हुआ क्रि श्रीनिवासजी के एकमात्रिक और द्विमात्रिक आदि 
स्वरों के भेद समिति को मान्य नहीं हो सकते । 
(२) a की बारहखड़ी नहीं बनायी जा सकती । 
< (३) इ? की मात्रा को छोड़कर अन्य मात्राओं के वत्तमान स्वरूप में परिवर्तन 
न किया जाय । 
(४) किसी व्यंजन के नीचे कोई दूसरा व्यंजन बणे न लगाया जाय । 
(५) नागरी लिपि में आमूल परिवर्तन अवांछनीय है। केवल मशीन की 
सुविधा के लिए कोई अवांछनीय gana न किये जाअँ । 
स्वीकारात्मक सुझावों को. भी समिति ने दो भागों में विभक्क किया-- 
सिद्वान्तगत-ओऔर रूपगत | seats अनुरोध इस प्रकार के थे-- 
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मुद्रण ओर ठाइपराइटिंग की सुविधा के लिए आवश्यकतानुसार मात्राओः 
को थोड़ा हटाकर केवल दाहिनी ओर ही बगल में ऊपर और नीके 
लगाया जाय । 

छद THAR के स्थान पर “० शून्य लगाया जाय। व्यंजन के 
हलन्त ङ, ज्‌, ण्‌, न्‌, मू की जगह पर जहाँ प्रतिकूलता नहीं हो ( यथा 
वाङमय, तन्मय ) शल्य लिखा जाय । अनुनासिक स्वर के लिए “` * 
बिंदी का प्रयोग हो । 

शिरोरेखा लगायी जाय । 

ऋ , ल की मात्राएँ भी अन्य मात्राओं के ही सदश थोड़ा हटाकर 
दाहिनी ओर नीचे लगायी जायें । 

जिन वरा का उत्तराद्ध खड़ी पाई युक्त दै, उनका आधा रूप, खड़ी पाई 
निकालकर बनाया जाय | 

जिन वरणो का eae खड़ी पाई युक्त नहीं है, उनका आधा रूप के 
और p को छोड़कर हल चिह्न '_' मात्राओं के ही समान बगल में 
नीचे की ओर लगाकर बनाया जाय । 

ga “इ? की मात्रा भी दाहिनी ओर लगायी जाय । 


~ CN जाट Ss Se 
रूपगत सुझावों के Adhd निम्नलिखित Agua A-— 


(१) 
R) 


(३) 
(४) 
(५) 
(६) 


स्वरों में “अः? का रूप केवल "अ? रहेगा। 

व्यंजनों में “छ, क, ण, थ, भ, र, छ और ह” के रूप 'छ, झ, ण, 
ध, भ, ल, ग और ह' रहेंगे । 

मात्राओं में हस्व इ? की मात्रा का रूप होगा । # 

क्ष और त्र के स्थान पर क्ष ओर ले से काम लिया जायगा । 

विशेष अच्तर श्र, AVAL तथा ळ होंगे । 

विराम-चिह यथासंभव वे सब ले लिये at, जो इस समय Was 
में प्रचलित हैं । केवल पूर्णविराम के लिए खड़ी पाई स्वीकार की 
जाय। यथा।,-, ५9 > 2 5 !,2 


नरेन्द्रदेव-समिति ने यथासंभव अह्पिष्ठ सुधार ही किया, पर प्रकारांतर से उसने 


~ 


नागरी-लिपि के स्थिरीकरण का भी प्रयास किया । कई वर्णो के जो दो रूप प्रचलित 
थे, उनमें से उसने एक की ही स्वीकृति दी, जिनमें से अधिकांश महाराष्ट्र ओर गुजरात 
में प्रचलित हैं । 


राज्य-मं त्रि-सम्मेलत के सुझाव :--उत्तरप्रदेश-सरकार यहीं चुप नहीं 


बैठी ! उसने नागरी-लिपि-सुधार-सम्बन्धी सुझावों पर विचार करने के लिए २८-९६ 
नवम्बर, १६५३. ६० को लखनऊ में विभिन्न राज्यों के मंत्रियों तथा कतिपय जुने हुए 


[ 


विद्वानों की एक सभा की । प्रकारान्तर से उसका एक उद्देश्य यह भी रहा हो कि 
इस प्रकार समस्त देश में देवनागरी लिपि का प्रचार हो, सुझावों को राष्ट्रव्यापी मान्यता 
प्राप्त हो जाय और इस प्रकार राष्ट्रीय एकता की एक प्रधान ्राधार-शिला रखी जा 
सके । इसमें ६७ शासनाधिकारी ओर अ्हिन्दीभाषी विद्वान्‌ पधारे। हिन्दी के सभी 
गण्य-मान्य विद्वान्‌ भी उपस्थित थे । इसकी अध्यक्षता उप-राष्ट्रपति (अब राष्ट्रपति) डा 
राधाकृष्णन ने की। अतिथियों का स्वागत करते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री 
श्री गोविन्दवल्लभ पंत ने कहा—*'he leadership, mature experience 
and talent that are assembled here will no doubt, under 
the chairmanship of such an esteemed scholar as Dr. 
Radhakrishnan, find a satisfactory solution of the prob- 
lem of evolving a reformed script for Devanagari”. sat 
प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल श्रीकन्हैयालाल माणिकलाल सु'शी ने सम्मेलन का 
उद्घाटन करते हुए राष्ट्रभापा हिन्दी और राष्ट्रलिपि देवनागरी के राष्ट्रीय महत्त्व पर 
प्रकार डाला और कहा-“'h७ Devanagari Script, as it is, is 
simple, beautiful and precise. Only the needs of printing, 
typewriting and other mechanical methods of commu- 
nication require that its drawbacks should be removed 
or minimised without affecting its distinctive quality. 
--Tf Gujerati and Bengali come to be written in the 
Devanagari script, the unity of script throughout 
North India will make tor closer contact, breaking 
down linguistic barriers.” 
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अध्यक्ष-पद से भाषण करते हुए डा० राधाकृष्णन ने देवनागरी लिपि के राष्ट्रीय 
महत्त्व पर प्रकाश डाला, ओर कहा कि दक्तिण-भारतीय भाषाओं की कतिपय ध्वनियों 
के लिए भी इस लिपि में निर्धारित लिह होने चाहिये । साथ-साथ हमें इसका भी 
ध्यान रखना चाहिये f—“Mechanical needs should not control 


changes of script. Shapes of letters change in course 
of decades and even in centuries”. 


इन भाषणों के पश्चात्‌ सम्मेलन ने जो सुझाव स्थिर किये, वे निम्नलिखित | 

(१9) अ, झ, ण, ल और श का ही प्रयोग हो। इन aa के दूसरे 
प्रचलित रूपों का प्रयोग नहीं किया जाय 

(२) ख, छ, घ, और भ के बदले ब, छ, ध, और भ का प्रयोग हो। 

(३) मराठी सें प्रचलित ळ चिह्न देवनागरी में सम्मिलित कर लिया जाय । 
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(४) शिरोरेखा का व्यवद्दार जारी रहे । जो शिरोरेखा-विहीन लिखा करते 
हैं, चे उसका व्यवहार नहीं भी कर सकते हैं । 

(५) हृस्व इ? की मात्रा दाहिनी ओर लगायी जाय और वह इस प्रकार 
की air? | 

(६) अनुस्वार और अनुनासिक के वत्तमाल रूपों का ही प्रयोग हो। एक 
को त्याग देने का सुझाव स्वीकार न किया जाय । 

‘nat ives ES ~ CS an ~ ~ 

(७) अंग्र जी के पूणविराम और कोलन को छोड़कर सभी विराम-चिह्न aT 
कर लिये जाय । पूर्णविराम के लिए पाई का ही व्यबहार चले । 

(८) संयुक्ताक्षर दो प्रकार से बनाये जायँ--(अ) जहाँ संभव दो, अचर के 
अंतवाली खड़ी रेखा को हटाकर या (आ) संयुक्त होनेवाले प्रथम अक्षर 
aai ? हलन्त लगाकर । क, फ ओर ह को यदि किसी 
अक्षर के आरम्भ में संयुक्त करना हो तो इसके लिए बिना हलन्त का 
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प्रयोग किये, वर्तमान प्रचलित ढंग ही काम में लाया जाय । 


जनवरी, १६५५ ६० में भारत-सरकार ने इस सम्मेलन के उपयु @ निश्चयों 
को स्वीकार कर लिया और सुकाव दिया कि राज्य की सरकारें भी अपने कार्यों में 
इसी संशोधित रूप का व्यवहार करे। पर, राज्य-सरकारों से जो उत्तर आये, उनसेः 
ज्ञात हुआ कि अनेक राज्यों को लखनऊ के राज्य-मंत्रि-सम्मेलन के निश्चय पूरी तरह 
स्वीकार नहीं हैं। हिन्दी-परदेश में ही इस सम्मेलन के निश्चयों का उचित स्वागत 
नहीं हुआ । उत्तरप्रदेश-सरकार नेतो इसपर अमल कर लाखों की संख्या में पाठ्य 
पुस्तके प्रकाशित कर दी थीं । वाद्‌ चलकर व्यावहारिक कठिनाइयों स्पष्ट होने लगीं । 
जनता इसे शंका की दृष्टि से ही देखती रही और हस्व इ? की मात्रा तथा 'र' के 
साथ संयुक्त वणां के रूप को देखकर बुरी तरह भड़कती रही । फलतः अक्टूबर, १६५७ 
में उत्तरप्रदेश-सरकार ने एक और सम्मेलन इस विषय पर पुर्र्विचार करके के लिए 
बुलाया, जिसने राज्यमंत्रि-सम्मेलन के निश्चयों में कुछ महत्त्वपूरां परिवत्तत करने क्री 
सिफारिश की । 

भारत-सरकार के शिक्षा-मंत्रालय ने तब इनः इस प्रश्न पर विचार किया और 
निश्चय किया कि इसे शिक्षा-मंत्रियों के एक सम्मेलन के सामने विचारार्थ उपस्थित 
किया जाय । पर उसके पूर्व न जाने, किसके दिमाग में लहर आयी कि यह निश्चय 
हुआ--विशेषज्ञों का भी एक सम्मेलन पहले बुला लिया जाय, जिससे राजनीतिज्ञ शिक्ता- 
मंत्रियों को उचित प्रकाश और निदे.श मिल सके । फलतः अगस्त, १६५६ में दोनों 
सम्मेलन हुए, जिनमें देवनागरी का निम्नलिखित संशोधित रूप Slant किया गया ॥ 
अब इसी संशोधित रूप को कार्यान्वित किया जा रहा है । 
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भारत-सरकार द्वारा स्वीकृत संशोधित देवनागरी लिपि 


स्वर--भ जा इई उऊ ATT af ot अं जः । 
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स्पष्टीकरण--हिन्दी में दीघ 
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श्र ऋ का प्रयोग नहीं होता, अतः इसे स्वरों में 


किया गया। खड़ी पाईवाले व्यंजनों का 


[CEs 


संयुक्त रूप खड़ी पाईं को हटाकर ही बनाया जाय। क और फ 


Ne F 


wo ~ ¢ . 
के AJA बनाने का वत्तमान ढंग ही'कायम रहेगा ङ, छु 
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ट, 5, ड, ढ और द के संयुक्लाचर हल्‌ चिह लगाकर ही बनाये 
seit संयुक्त “र? के पुराने तीनों रूप यथावत्‌ रहेंगे--यथा 
प्रकार, धे, राष्ट्र श्र का पुराना रूप जैसा श्री में है, वैसा ही 
कायम रहेगा त्र के स्थान पर अब “त? और "र? का संयुक्त 
अच्तर “ल” रहेगा = का संयुक्त रूप वत्तेमान प्रणाली के साथ 
ही हल्‌ चिह्न लगाकर भी किया जा सकेंगा। यथा-_चिहन 
ओर चिह्न (faa नहीं )। संस्कृत में संयुक्ताच्र पुरानी शैली 
में भी लिखे जा सकेंगे । . 
अन्य निश्चय जो १६५३ में हुए थे, वे ही कायम रहेंगे। यथा :— 
शिरोरेखा का प्रयोग प्रचलित रहेगा। फुलस्टाप को छोड़कर शेष विराम 
आदि चिह्न वही ग्रहण कर लिये जाये, जो अंग्रेजी में प्रचलित हैं। विसर्ग के चिह्न 


` 
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को ही कोलन का चिह्न मान लिया जाय । पूरणे विराम के लिए खड़ी पाई का प्रयोग 
ay जाय। अनुस्वार श्रौर अनुनासिक--दोनों प्रचलित रहेंगे । 
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टंकन तथा मुद्रण 


आज के इस यांत्रिक युग में लिपि, टंकन तथा मुद्रण की समस्याओं के बीच 
गहरा श्रन्योन्याश्रय सम्बन्ध Zl इन्हीं यांत्रिक सुविधाओं के चलते कुछ लोग हमें 
देननागरी लिपि को छोड़ रोमन लिपि अ'गीकार करने का परामश देते हें। यह कहना 
गलत भी नहीं माना जा सकता कि हमारी लिपि ध्वनि-विज्ञान की इष्टि से जितनी ही 
qaqa है, यांत्रिकता की दृष्टि से उतनी ही अनुपयुक्त; पर उसके साथ हमें यह भी ध्यान 
सं रखना हैं कि यंत्र साधन हैं, साध्य नहीं । हमारे वेज्ञानिक ओर अभियन्ता अभी स्वतंत्र 
रूप से न तो सोच सकते है ओर न कायं कर सकते सच्ची बात यह है कि वे 
विदेशी यंत्रों को सामने रखकर ही अपना कोई यंत्र बनाते हैं । वे टाइपराइटर के 
लिए ऐसा सुद्रीपटल प्रस्तुत करना चाहते हैं, जो प्रचलित अग्रेजी टाइपराइटरों के 
मुद्रीपटलों के परिवतंन मात्र से तयार हो जाय । 
हेन्दी टाइपराइटर के सम्बन्ध सें अभी तक निम्नलिखित gz प्रधान 
ama हैं :-- 


(१) नागरी-प्रचारिणी सभा का प्रस्तावित सुद्रीपटल जो श्री श्रीनिवास द्वारा 
प्रस्तुत किया गया । इस टाइपराइटर के लिए पहले तो हमें श्रीनिवासजी द्वारा प्रस्तावित 
प्रतिसंसक्ष देवनागरी लिपि ( देखिये “देवनागरी-लिपि-सुधार”-शीर्षक निबंध ) को 
मान्यता देनी होगी। इस लिपि की उपयोगिता पर हम पहले विचार कर चुके हैं । 
यदि इस लिपि को टंकन-सम्बन्धी सुविधाओं को दृष्टि में रखकर हम मान्यता भी प्रदान 
कर दें तो हम पायेंगे कि इसमें कुछ ऐसे दोष रह जाते हैं कि हम किसी भी परिस्थिति 
उन्हें टाल नहीं सकते । सबसे पहली बात इस युद्रीपडल़ को लेकर यह सामने आती 
सें प्रत्येक चाभी के साथ आधे अक्षर ही टंकित हो पायेंगे; क्योंकि प्रत्येक अचर 
आधा रूप ही इस सुद्रीपडल पर दिया हुआ है । फलतः पूरा अक्षर टाइप करने 
लिए उस Bat का मात्रावाला उत्तराद्ग यानी खडी पाई, फिर से लयानी पड़ेगी । 
इस ढंग से टाइप करने में समय ठीक दूसा लग जायया । दूसरी बात यह कि इसमें 
आवश्यक विराम-चिंह और विशेष faa भी नहीं हैं । किसी भी दूसरे टाइपराइटर में 
इससे अधिक विशेष और fafa प्रबन्धित हैं। इन दोषों के अतिरिक्त एक 
विशेषता इसमें यह है कि अचल सुद्रियों का प्रयोग बचाया गया है, इससे दूसरी दिशा में 
कुछ समय की बचत हो जाती है। 

(२) aia ( उडस्टाक कंपनी ) का सुद्रीपरल :- इसमें ४४ सुद्रियाँ हैं; किन्तु 
६९ अचर आसानी से टाइप किये जा सकते हैं। यह टेब्यूलेटर के साथ है और इसमें 
जितने आवश्यक अक्षर या AE ह, सब आ गयं हं। इसका पटल इस प्रकार बनाया 
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गया है कि इसमें छापने की प्रक्रिया में अधिक-से-अधिक तेजी आती है । जिन कार्यालयों 
में इस टाइपराइटर का प्रयोग होता है, उनका कहना है कि इससे प्रति मिनट पचास 
शब्द बड़ी सुविधा से टाइप किये जा रहे हैं। इसमें a? है, 'क' और “ष? को मिलाकर 
‘VY बनाने की जरूरत नहीं पड़ती । बास्केट शिफ्ट है, जिससे मुद्रीपटल gaa 
है, केरेज नहीं उठता । इससे उँगलियों पर जोर नहीं पड़ता । अक्षर के ऊपर या 


नीचे लगाने के लिए बिन्दु है, जिससे 'ड? “द्‌? T “ज्‌? आदि भी टाइप किये जा सकते 


ह। अ्र'कों को छापने के लिए “शिफ्ट? को उठाने की जरूरत नहीं पड़ती | . अंग्रेजी 
टाइपराइटरों की तरह रिबन श्राटोमेटिक है, जो अपने-आप घूमता रहता Zl इसके 
BA छोटे होते हुए भी साफ और स्पष्ट हैं, जिससे सिंगल स्पेसिंग में भी छपी हुई चीज 


बिल्कुल साफ पढ़ी जा सकती है। विराम 'मृतकु जी” दे, जिससे खड़ी लकीर बड़ी 
आसानी से खींची जा सकती है। इसमें , । . () १: „ये आठों विराम-चिन्ह 
तथा £ ` `) छह मात्राओं की स्वतंत्र कुजियोँ भी हैं । 
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अजंता का मुद्रीपटल 
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(३ ) ओलिवेत्ति का सुद्रीपटल :-इसमें अर की बारहखड़ी के सिद्धांत के आधार 
पर ढाई Gal को बचत की गयी है फिर भी इसमें पैतालीस सुद्रियँ हैं । इसमें “द्‌” दु? ‘ap 
के लिए अलग कु'जी है। एक ही इजी में दो बिन्दियों हैं, ऊपर की बिन्दी उदू: नुक्ता 
है, नीचेवाली अनुस्वार | यह कुंजी पहली लाइन की अंतिम बारहवीं कु'जी है । दूसरी 
लाइन की १० वीं कजी में ऊपर “र? और “ऊ के पेट में लगनेवाली मात्रा है, नीचे 
हस्व “उ? की मात्रा । उसी लाइन क्री ११ वीं कुजी में ऊपर ae चन्द्र ae नीचे 
aie की मात्रा है। तीसरी लाइन की दसवीं कु जी में ऊपर रेफ है, नीचे y 
क्री ma) उसी लाइन की ग्यारहवीं कुजी में ऊपर, अक्षर के नीचे की ओर जुड़नेवाला 
र्ध "रः है, नीचे 'ऐ? की मात्रा चौथी लाइन की अंतिम दसवीं कुंजी में ऊपर 


oy की मात्रा है, नीचे इलंत का चिह। तीसरी लाइन की दूसरी छ'जी agt हे 





फलतः इसके प्रयोग से es’ अपने स्थान से स्वयं हटती नहीं । इसमें ऊपर जो बिन्दी 
है, वह दशमलव का चिह्न है या अंग्र जी पूणा विराम का । दूसरी लाइन की छठी कु'जी 
में ऊपर अक्षरों तथा वाक्यों के बीच की लकीर हाइफन हे, नीचे आकार मात्रा । 
तीसरी लाइन की पहली कु जी में ऊपर विसर्ग का चिह्न है, जिसे 'कोलन' के रूप में भी 
प्रयुक्त किया जा सकता है । चौथी लाइन की पाँचवीं कु जी में ऊपर वाक्यों के बीच 
लगाने की निरन्तर-सूचक रेखा है । इसके पोटे बुल और स्टूडियो यंत्र पर पहली लाइन 
की पहली कु'जी तथा दूसरी लाइन की अंतिम कु'जी जिसमें इ? ६? “द्व? और पूणे 
विराम हैं, नहीं दी जातीं । 


ओलिवेत्ति का मुद्रीपटल 
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(४) अंडरउड टाइपराउर के सुद्रीपरल में ज्ञ हृद्वत्तद््य रू तथा ह्य के लिए 
स्वतंत्र कु'जियाँ हैं। इसमें कुल ४६ कु'जियाँ हैं। सभी विराम-चिह्व नहीं हैं । 


अ डरउड का सुद्रीपटल 


























पहली लाइन| १० २००. हरे SL ee Ce oe 
warata ह Aa. gear oe Bieta SR 
दूसरी लाइन) ता A Eee a ee ee 
Je ae, Gee em Go gy 
तीसरी aga} द्वध कम OT Soe St RN 
१२ मुदियों (रा के म जा न जख पः 
ath लाइना 4. २९. हैं आ. - ख. बा ० | प्र 

११ मुद्रियाँ | न न 


` इस मुद्रीपटल का सबसे बड़ा दोष यह है कि एक “ओ” छापने के लिए “अ? १? 
> तीन वार कुंजी cart पड़ती है, और यदि कहीं “मो' छापना हो तो “भ? १? १९ 
`` ° चार वार कुंजी दबानी पड़ेगी । यद्यपि यह दोष कुछ अंशों में ओलिवेत्ति में भी है, 
पर वहाँ “म? अलग कु'जी है। इसमें न तो “म है, और न 'फ'। ओलिवेत्ति की 
HIT इसकी त्वरा में अधिक व्याघात Wad हैं । 


Nes] 


(५) रेमिंगटन टाइपराइटर के मुद्रीपटल में भी वही अ'डरउडवाले सारे दोष 
हें ।. विराम-चिहों के प्रयोग में बड़ी कठिनाई होती है; फ, फ, के छापने में कई बार 
छु जियाँ दबानी पड़ती हैं । इसमें भी कुल ४६ कु जियों हैं । 

रेमिंगटन का मुद्रीपटल 
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i रेमिंगटन में ), À के लिए sews के ठीक विपरीत स्वतंत्र at हैं। इसमें 
S के लिए जगह है । फिर भी अ'डरउड की अपेक्षा इसपर छापने में कुछ अधिक 
गति आ जाती है। 

(६) श्रीअजित सिंह का प्रस्ताव :--श्रीअजित सिंह के प्रस्ताव की 
विशेषता यह है कि उन्होंने सुद्रीपटल में स्वतंत्ररूप से कार्य कर नागरी-सम्बन्धी 
कठिनाइयों को ध्यान में रखकर चिर-अपेक्तित आमूल यांत्रिक परिवत्तेन क्रिथे. हैं । 


पहले हम इनके यांत्रिक परिवर्त्तन पर विचार करें। आपने अपने टाइपराइटर 
में एक स्पेसवार! और बनाया है, जिसकी विशेषता यह है कि इसे छूने मात्र से ही इसके 
पास की लगी हुई खड़ी पाई अलग हो जाती है। इनके मुद्दीपट्ल R खड़ी पाईवाले 
सभी अच्रों के आधे रूप ही दिये गये हैं और इस प्रकार इन्होंने २२ स्थानों की बचत 
कर ली है waa स्पेसबार की सहायता से इस खड़ी पाई की योजना ही इस सुद्री- 
पटल की सबसे बड़ी विशेषता है। होता यह है कि टाइपराइटर पर उस आधे अच्तर 
की चाभी दवाते ही उसका पूरा रूप टाइप हो जाता है। कारण यह है कि जब यह 
आधा अक्षर ऊपर उठता है तो टाइप करने के पूर्व उस नयी लगी खड़ी पाई को साथ 
ले जाकर कांगज पर एक साथ बेठता है और इस प्रकार पूरा रूप छप जाता है। किंतु 
यदि किसी अक्षर का आधा रूप ही टाइप करना पड़ा तो स्पेसवार को छू भर दिया जाता 
है और खडी पाई अलग हो जाती है। फलतः उसका आधा रूप ही टाइप होता है । 
ARG: यह मौलिक सूक का ही परिणाम है। इससे अगणित लाभ हुए, जो किसी भी 
'ठाइपराइटर Ñ नहीं उपलब्ध हैं । ४२ मुद्रियों के पटल पर कुल ok प्रकार के 
विभिन्न अक्तरों, सामान्य Prai और विशेष चिहों का समावेश संभव हो सका है, यद्यपि 
इसमें कुल ४६ सुद्रियों हैं । ee : 


; 


mg = 


[see 


इसकी दूसरी विशेषता ATA के लगाने की है। मात्राएं अक्षर टाइप करने 
के बाद बिना “शिफ्ट की? दवाये टाइप होती चली जाती हैं । 


अजित सिंह का मुद्रीपटल 
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इस सुद्रीपटल में बीच के स्थान में पूरे अक्षर बायीं ओर रखे हुए हैं, जिसका 
Q 


कि इन्हें टाइप करने में शिफ्ट नहीं cart पड़ती । इन अक्षरों का आधा 
ARA ~ ANN टच an t ~ ya ~ 
रूप इन्हीं की बगल में दाहिनी ओर दिया हुआ है, जिसका अर्थ यह हाता हैं कि थे 


ù 
भी विना शिफ्ट को दवाये टाइप किये जायेगे, किन्तु इनके आधे ही रूप को प्राप्त करने 
के लिए नीचे के स्पेस वार को किसी भी अंगूठे से हल्के झ भर देना पड़ेगा। केवल 
“क? अक्षर ही ऐसा हे, जिसका आधा रूप ऊपर के स्थान में रखा गया है (तीसरी लाइन 
की चौथी gat) ; क्योंकि इसकी आवश्यकता कम पड़ती है । ऊपर के स्थान पर रखे 
हुए सभी अचर, अंक, मात्राएँ, चिह्न और संकेत शिफ्ट दबाने से छापे जा सकेंगे | 

इस प्रकार हम पाते हें कि इसमें यदि सभी लाइनों की अंतिम कुंजी को बाद 
दे दें, तो केवल ४२ सुद्रियाँ हैं। पूरे aad के लिए शिफ्ट की भी आवश्यकता नहीं 
पड़ती । प्रत्येक कु'जी केवल दो अक्षर या चिह समाविष्ट करती है, पर हम कुल १०६ 
अक्षर, विराम और विशेष चिह्न छाप सकते हैं । और, सबसे बड़ी विशेषता यह है कि 
इसकी स्वरा wast टाइपराइटरों के बराबर ही पड़ती हैं। स्वयं अजित सिंह ने 
चताया है fe Paes’ को प्रचलित टाइपराइटरां पर टाइप करने में ८ बार चाभी 
दबानी पड़ती है जबकि पाँच ही अक्षर टाइप करने होते हैं। अग्रेजी में इसी नाम 
को ‘Prem Krishna’ टाइप करने में ग्यारह बार चाभी दबानी पड़ती है ओर 
ग्यारह अचर भी टाइप करने पढ़ते हैं। इसलिए, श्री सिंह का कहना है कि किसी भी 
अ'ग्रे जी टाइपराइटर का इस योजना के अनुरूप यांत्रिक परिवत्त न कर देने मात्र से ही 
कागज, परिश्रम और राष्ट्रीय धन की अपरिमित बचत हो सकेगी । 


aD 
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इन छह सुझावों के अतिरिक्त श्रीबेंकटलाल ओभा, श्री ete डी० न्निवेदी, 
श्रीजगन्नाथ जोशी और श्रीक्ृपानाथ मिश्र के भी सुझाव हैं, जिनमें उपयु क़ सभावों से 
भिन्न कोई नयी बात नहीं है । 

देवनागरी लिपि सुधार-समिति के निश्चय ( ठंकण-संबंधी ) 
उत्तर-प्रदेश सरकार ने देवनागरी लिपि-सुधार के निमित्त आचार्य नरेन्द्रदेव की 
अध्यक्षता में जो समिति नियुक्त की थी, उसकी एक टाइपराइटर-उपसमिति भी थी, जिसके. 
तीन सदस्य थे--आचार्य नरेन्द्रदेब, eto धीरेन्द्र वर्मा तथा श्रीभगवतीशरण सिंह । 
इसकी बैठक पहली श्रप्रोल, १६४६ को हुई और इसने सभी योजनाओं पर अच्छी तरह 
विचार करने के पश्चात्‌ निम्नलिखित निश्चय किये :--- 

(१) श्रीअजित सिंह की योजना अधिक उपादेय होगी और इसका प्रयोग 
होना चाहिए । किन्तु समिति यह सिफारिश करती है कि सरकार ( अ ) या तो अजित 
सिंह से पेटेंट खरीद ले या ( आ ) अजित सिंह से उन शर्तों के सम्बन्ध में, जो वे टाइप 
बनानेवालों से करेंगे, विधिवत्‌ लिखा-पढ़ी कर ले । 

पर न जाने क्यों, यह सारी-क्री-सारी योजना एकदम ठप पड़ गयी और इसकी 
कोई भी चर्चा नहीं हुई । ; 

फूलवदन सिंह का सुकाव 

उत्तर-प्रदेश सरकार के सूचना-विभाग के हिन्दी स्टेनोग्राफर श्रीफूलवदन सिंह ने. 
नरेन्द्रदेव-समिति के सम्मुख अपना एक सुझाव भेजा था, जिसमें UH टाइपिस्ट के 
व्यावहारिक अनुभवों का उल्लेख है। उन्होंने भी उपयुक्त सभी टाइपराइटरों और 
तत्सम्बन्धी सुझावों पर तुलनात्मक रूप से विचार प्रस्तुत किया है। वे लिखते हें कि 
यद्यपि आजकल हिन्दी टाइप करने में भ्रधिकतर रेमिंगटन टाइपराइटर का ही प्रयोग 
होता है, किन्तु व्यवहार में उस मशीन में यह एक बहुत बड़ी असुविधा पायी जाती है कि 
उसके ews और पोटे बुल--दोनों मशीनों के ही advan में भी आपस में कई 
TR का अन्तर है। इस अनन्तर के कारण पोटे'बुल पर टाइप करनेवाले व्यक्ति के 
लिए ETE पर टाइप करने में दिक्कत होती है। उसमें बहुत-सी अशुद्धियाँ होती 
हैं और स्पीड कतई नहीं हो पाती । यह एक आश्चर्यजनक बात है कि इसी कम्पनी के 
दोनों अंग्रेजी टाइपराइटरों में यह भेद नहीं रखा गया है। हिन्दी टाइपिस्टों के लिए 
तब ओर भी महान्‌ विपत्ति का सामना करना पड़ जायगा जबकि एक ही चीज टाइप 
करने के लिए उसे तीन अथवा चार तरह के बोडो का अभ्यास करना पड़ेगा, जो किसी 
भी दशा में संभव नहीं हो सकता । यदि एक हिन्दी टाइपिस्ट किसी कार्यालय में काम 
करता है और कुछ वर्षो बाद उसका किसी दूसरे कार्यालय में स्थानान्तरण हो गया अथवा 
जहाँ पर बह काम करता है, वहाँ से हटाकर किसी आवश्यक कार्य के लिए किसी न 
अफसर का काम करने को लगाया गया और वहाँ उसे दूसरी मशीन से टाइप Sever 
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तो उसके लिए बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ जायगा और बहुत सँभाल-संभालकर 
टाइप करने पर, एक तो वह देर से टाइप कर सकेगा और दूसरे, अशुद्धियों का अधिक 
होना भी स्वाभाविक ही हैं । 

फूलबदनसिंहजी का मत है कि (१) अगर की-बोर्ड के अक्षर इस प्रकार से रखे 
जायें कि जितने ही अधिक प्रयोग में आनेवाले अक्षर हैं, उतने ही सहूलियत के स्थानों 
में रखे ort और जितने कम प्रयोग में श्रानेवाले AAR हैं, उनको उतने ही दूर के 
स्थानों में सेट किया जाय तो हिन्दी टाइपराइटिंग की स्पीड बढ़ाने में काफी सहूलियत 
हो सकती है । किन्तु इस समय प्रचलित मशीनों का ध्यान रखते हुए कार्यालयों में 
काम करने की सुविधा और टाइप करनेवालों की आसानी का भी उचित ध्यान रखते 
हुए निम्नलिखित की-बोर्ड रखा जाना अत्यावश्यक है-- 
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इससे बहुत मिलता-जुलता अएडरंडड मशीन का बोर्ड है। फूलवदनसिंहजी 
का मत है कि (२) अगर उक्त की-बोर्ड के अनुसार मशीन में सुधार कर दिया जायगा 
तो इसमें शक्र नहीं कि आजकल इस्तेमाल में आनेवाली रेमिंगटन हिन्दी टाइपराइटर 
अशीन से कहीं अधिक यह अ'डरउड की मशीन उपयोगी साबित होगी । 


हिन्दी वर्णो का प्रयोग 


हिन्दी वर्णमाला के किन वणो का प्रयोग अधिक होता है और किनका कम, 
इस वात की जानकारी कई दृष्टियों से लाभकर हो सकती है । हिन्दी टाइपराइटर आदि 
के adi के क्रम को बिठाने में इससे उचित सहायता मिल सकती है।. इसी उद्देश्य से 
डाक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने कुछ गद्य रचनाओं में से कुल मिलकार एक हजार अक्षर अपने 
विद्यार्थियों को बाँठकर उनका विश्लेषण अपने सामने कराया ओर उसका परिणाम अपने 
:एक लेख ( हिन्दी वर्णो का प्रयोग ) में प्रकाशित किया । इस प्रयोग में विशेष ध्यान 
लिपि-चिहों पर दिया गया है, ध्वनियों पर नहीं। इससे इसकी व्यावहारिकता असंदिग्ध 
A कही जायगी । 
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इस अध्ययन से जो रोचक परिणाम निकले, वे निम्नलिखित हैं--(१) हिन्दी 
शब्दों में aa की संख्या का औसत लगभग दो है (शब्द-संख्या ४५१, wae 
संख्या १०० )। इसका कारण FARA एकाक्षरी कारक-चिहों का अधिक प्रयोग है । 
ये पथक्‌ शब्द गिने गये हैं। (२) क्योंकि प्रत्येक वर्ण में साधारणतया एक स्वर 
तथा एक या अधिक व्यंजन होता है इस कारण १००० वरणा में लगभग दुगुनी ध्वनियाँ 
१६०६ मिलती हैं । (३) हिन्दी में सबसे अधिक प्रयुक्त वण क है, सबसे अधिक 
age ध्वनि अर है, तथा सबसे कम प्रयुक्त वणा अथवा ध्वनि ढ है। (४) स्वरों में पूर्ण 
स्वर-चिहों की अपेक्षा मात्रा-चिहों का प्रयोग कहीं अधिक होता है । किन्तु व्यंजनों 
में हलंत व्यंजनों की अपेक्षा पूण व्यंजनों का प्रयोग कहीं अधिक होता है । (५) न्यूनाधिक 
प्रयोग की इष्टि से पूर्ण स्वरों का क्रम निम्नलिखित होगा--अ इ उ आ ई औ ए ऐ ओ 
ऊ ऋ। MARAA A कम निम्नलिखित होगा अ (अर्थात्‌ मात्रा का अभाव) 
आइईओोएंउएऊ MB) समस्त हिन्दी वर्ण-समूह में स्वर-ध्वनियों के प्रयोग का 
कम निम्नलिखित होगा अ आ इई ओ उ ऐ ए श्रोऊ ऋ। किसी तरह भी गणना 
की जाय, स्वरों में अ का स्थान सर्वप्रथम और ऋ का अंतिम रहता है। (६) प्रयोग: 
की दृष्टि से daqi का क्रम निम्नलिखित है तवर्ग, कवर्ग, पवर्ग, चवर्ग, वरग । अ'तस्थ 
तथा ऊष्म वर्गों को सम्मिलित कर लेने से तवग से भी पहले क्रम से अ'तस्थ तथा 
ऊष्म का स्थान पड़ता है। (७) न्यूनाधिक प्रयोग की दृष्टि से व्यंजनों का क्रम 
निम्नलिखित होगा :--१०० से अधिक क र। ५१ से १०० तक हस नत म य। 
११ से ५० तक्र पदवलज गथशवखषभ और १से१०तकचधटछ्कु 
णढ्ठघफडडङड। 


हिन्दी टाइपराइटर बनानेवाला को इस अध्ययन से लाभ उठाना ही चाहिये ओर 
काफी विचार कर अधिक प्रयोग में आनेवाले अक्षरों को उसी क्रम से सङ्ूलियत के स्थानों 
पर रखने का प्रयत्न करना चाहिए। इससे टाइपराइटर वैज्ञानिक तो बनेगा ही, साथ- 
ही-साथ स्पीड बढ़ाने में भी काफी सुविधा होगी । 


श्रीअजित सिंह के सुझावों और प्रयोगों से यह सिद्ध होता है कि यदि हमारे 
बैज्ञानिक और अभियंता अपने सामने अग्रेजी टाइपराइटर न रखकर स्वतंत्र रूप से 
विचारने की कोशिश करें तो हमारी लिपि की सुविधा और प्रवृत्ति के अनुसार राइपराइटरः 
बन सकते दें ,तथा उसमे भी बही गति लायी जा सकती . हे, जो. कि अ'ग्रोजी 
टाइपराइटरों में है । 
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मुद्रण-सम्बन्धी समस्याएं 


अन्य विशेषताओं के वावजूद, यह स्पष्ट हैं कि देवनागरी-लिपि के मुद्रण मे 
प्रत्येक पछि के लिए तीन पंक्षियाँ संग्रथित ( कम्पोज ) करनी पढ़ती हैं--मध्य की पक, 
वर्ण के लिए, ऊपर और नीचे की मात्राओं के लिए। अन्यथा एक टाइप पर दूसरा 
टाइप आंशिक रूप से चढ़ाकर संग्रथित करना पड़ता है। इस कठिनाई के अतिरिक्त 
लगभग ७०० स्वतंत्र टाइपों की आवश्यकता होती है, जिन्हें अभी अधिकांश aural 
में हाथ से उठाकर यथास्थान रखना पड़ता है। इस कारण बहुत अधिक समय, परिश्रम, 
और द्रव्य लगता है, साथ ही साथ लाइनोटाइप आदि यंत्रों द्वारा इतने अधिक चर्णा काः 
मुद्रण कठिन हो जाता है। $ 


श्रभी तक- मुद्रण के प्रत्येक फाउन्ट में लगभग ७०० से अधिक तरह के अतरो. 
का रखना आवश्यक होता है। कर्न अक्तरों ( अर्थात्‌ जिनमें चूल कटे होते हैं ) ate 
प्रत्येक फाउन्ट में रखना आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए क दो प्रकार का होतां * 
है--एक ga कटा और दूसरा विना चूल कटा । “शक संग्रथित करते समय विना ES i 
कटा क लगता है, पर “र्क? संग्रथित करते समय चूल कटे क की आवश्यकता पड़ती : 
है। पुनः, हाथ द्वारा संग्रथन में अभी तक चार खाने का केस हुआ करता है और.. 
उनमें उपयुक्त ७०० से अधिक तरह के अच्तरों और Rai की व्यवस्था करनी पड़ती है 
जो संग्रथक इन केसों पर काम करता है, उसे अपने हाथ को बायें, सामने और दाहिने 
घुमाना पड़ता है। सतत अभ्यास से वे जानते हें कि किस खाने में कौन अत्तर या मात्रा, 
पड़ी है और वे आँखें मूँदकर बायें हाथ में रखे स्टिक में उन्हीं टाइपों को दाहिने हाथ a 
उठाकर रखते चले जाते हैं । 

दूसरे प्रकार का संग्रथन मोनो कहलाता है, जिसमें एक ठाइपराइटर रहता है। 
पहले एक विशेष प्रकार के कागज पर टाइप कर लिया जाता है। इस टाइप में! 
कतिपय सांकेतिक छेद बनते चले जाते हैं । पुनः एक दूसरी मशीन में उसे लंगा दिया 
जाता है, जिसमें तदनुरूप अक्षर ढलते चले जाते हैं। इसमें AAT हाथ-संग्रथन * 
की तरह ही अलग से लगती-चली जाती हैं, जो इतनी हल्की पड़ती हैं. कि स्याही: पोतने' 
के रॉलर RA दवाब से ही या तो टूट जाती हैं, या नहीं तो छिंटककर, दूर" 
जा निकलती हैं । Fe i soim 


bes 


तीसरे प्रकार का संग्रथन लाइनों कहलाता है, जिसकी विधि मोनो की ही होती है 
किन्तु अन्तर यह रहता हे कि मोंनो में अलग-अलग Tat sad हैं, पर लाइनो में अलग- 
अलग लाइन ढलती है। इसमें मात्राएँ साथ जुटी रहती हैं, इसलिए उनके टूटने या 


छिटक जाने का भय नहीं रहता । 


हिन्दी के अधिकांश युद्रणालयों में अभी हाथ-संग्रथन ही चालू है। चार केस 
रहने पर संग्रथक को दूर-दूर तक हाथ बढ़ाना पड़ता है। संग्रथक अधिकतर ऐसे लोग 
होते हैं, जिनका ज्ञान अपर प्राइमरी या अ्रधिक-से-ग्रधिक मिडल स्कूल तक का ही 
रहता है। वे सिर्फ लिखे aM को देखते चलते हैं और उनके अभ्यस्त हाथ खानों से 
राइप निकाल-निकालकर स्टिक में रखते जाते हैं । यदि हस्तलिपि अस्पष्ट हुई तो गलती 
की संभावना बढ़ जाती है। फिर, हाथ से संग्रथित करने में बहुत-सी अशुद्धियाँ इसलिए 
भी होती हैं कि केस के खानों में टाइप बहुधा गलत स्थानों में रखे जाते हैं। संग्रथक 
राइप को पहचानकर नहीं उठाते, उनके हाथ सिर्फ खानों को पहचानते हैं। उनमें 
ठीक टाइप रखा रहा तों संग्रथन ठीक उतरेगा, गलत टाइप रखा रहा तो संग्रथन गलत 
हो जायगा । इसलिए यह नितान्त आवश्यक है कि खानों में टाइप ठीक-ठीक रखे 
जायें । लेकिन यह काम वितरकों (Reese) द्वारा होता है। बे पहले के 
संग्रथित और छपे हुए फर्मो से ( छपाई हो जाने के बाद ) उसे थोड़ा-थोड़ा करके बायें 
हाथ में उठाते हैं और मैटर को पढ़-पढ़कर दाहिने हाथ से बड़ी फुताँ से टाइपों के 
खाली खानों में डालते चले जाते हैं। यह काम बड़ी तेजी से किया जाता है-- 
इस तरद्द कि स्वयं वितरक इस कार्य को Gear कहकर ही पुकारते हैं। पैदा की 
बचत के विचार से यह काम नौसिखुए संग्रथकों को या सिर्फ अक्षर-ज्ञान प्राप किये 
इए लड़कों को दिया जाता है, जिसके चलते कम-से-कम पचीस प्रतिशत टाइप गलत खानों 
में “फेंक' दिये जाते हैं। 


डा० गोरख प्रसाद्‌ के प्रस्ताव ( संग्रथन-सम्बन्धी ) 


संग्रथन में परिष्कार लाने के लिए sto गोरख प्रसाद ने जो प्रस्ताव उपस्थित 
किये हैं, उनमें पहला यह है कि उ, ऊ, ए, ऐ और अं की मात्रां को अर्थात्‌ . 
© ` और ` को थोड़ां-सा दाहिनी ओर हटाकर लगाया जाय, जिससे हिन्दी-संग्रथन बहुत 
सरक्ष हो जायगा और इस प्रकार ७०० के बदले कुल १५० › या यदि सभी वर्त्तमान 
संयुक्लांचर रखे जायें तो कल २०० टाइपों से: संग्रथन हो जाया करेगा । यदि यह 
नवीन पद्धतिं स्वीकार कर ली जाय तो चार केसों की जगह केवल दो केसों से ही काम 
चल जा सकेगा । डाक्टर साहब के अनुसार उनके दोनों केस ईस प्रकार के होंगे--.. 
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अपर केस में १०२ टाइप हैं और लोअर केस में ७१ हैं। इस प्रकार STe 
गोरख प्रसाद के प्रस्तावानुसार कुल १७३ खानों के दो केसों से संग्रथन का काम बढ़ीः 
खूबी से चल सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त देवनागरी लिपि-सुधार- 
समिति ने अपनी एक विशेष संग्रथन-उपसमिः. निर्वाचित की थी, जिसकी बैठक २५ 
अगस्त, १६४८ को इ'डियन प्रेस में हुई थी । इस उपसमिति के सदस्य थे श्रीहरिकेशव 
घोष, मैनेजर, इ'डियन प्रेस; श्रीक्ृष्णप्रसाद दर, मैनेजर, लॉ जनल Ta; श्रीमहादेव 
जोशी, मैनेजर, लीडर प्रेस, डा० गोरख प्रसाद तथा Sto धीरेन्द्र वर्मा । इनकी उपस्थिति 
में कतिपय संग्रथकों की परीक्षा दोनों प्रकार के केसं पर की गयी । पहला संग्रथक था 
सरजू, जिसने दो केस के आधार पर दस दिनों तक प्रति-दिन एक पेराग्राफ संग्रथित करने 
का भ्रभ्यांस किया था । दूसरा संग्रथक था बाबूलाल, जिसने दो केस के आधार पर 
( जिसमें १६६ टाइप थे ) केवल दो दिन बही पैराग्राफ संग्रथित करने का अभ्यास किया 
था। तीसरा संग्रथक था जगन्नाथ, जिसने चार केस के आधार पर ( जिसमें ४५५ 
टाइप थे) लगभग १५ वर्ष तक daga का अभ्यास किया था । इस परीक्षा का 
परिणाम निम्नलिखित हुआ :-- 

(क) सरजू ने ३८ पंक्तियों का पेराग्राफ दो केसों के आधार पर ४६ मिनट में 
संग्रथित किया और उसने प्रूफ की ११ भूलें कीं । 

(ख) बाबूलाल ने बही पैराग्राफ दो केसों के आधार पर ५३ मिनट में 
संग्रथित किया और ३० भूलें काँ । यहाँ यह स्मरण दिला देना अनुचित न होगा कि 
इस संग्रथक को नये केस का अभ्यास केवल दों दिनों का था । 

(ग) जगन्नाथ ने वही पैराग्राफ चार केसों के आधार पर ६% मिनट में 
संग्रथित किया तथा २१ भूलें कीं। हमें स्मरण रखना है कि इस संग्रथक को इन्हीं 
Rai पर काम करने का लगभग १४ वर्षो का अभ्यास था | 

निष्कर्ष यह निकला क्रि नयी पद्धति की अपेक्षा पुरानी पद्धति में लगभग तीस 
प्रतिशत समय संग्रथन में अधिक लगता है। नयी पद्धति से संग्रथन करनेवाले संग्रथकों 
का अभ्यास कुछ दिनों का ही था, जहाँ कि पुरानी पद्धति से संग्रथन करनेवाले संग्रथक काः 
अभ्यास वर्षों का था । इसलिए पर्याप्त अभ्यास हो जाने पर दो केसां के आधार पर 
संग्रथन की तेजी और भी बढ़ सकती है । ठीक उसी हिसाब से व्यय भी कम पड़ेगा-- 
कम-से-कम ३० प्रतिशत | पुनः, ४५५ टाइप के स्थान पर २०० टाइप हो जाने से: 
प्रेस चलानेवालों का टाइप खरीदने एवं केस बनाने आदि का व्यय आधे से भी कम हो 
जायगा । स्थान की समस्या भी कम हो जायगी । केवल दो केस हो जाने में संग्रथक. 
पर शारीरिक तथा मानसिक श्रम अपेक्षाकृत कम होगा, Ad: भूलें भी कम होंगीं । उसी 
प्रकार टाइप डिस्ट्रिब्यूट करने में भी श्रम, व्यय तथा भूलों में कमी होंगी । 

इस प्रकार इस नवीन पद्धति के अनुसार पुराने चार केसों में केवल दो केसो 
की जरूरत होगी, साथ-ही-साथ उ, ऊ, G2 की मात्रावाले सभी wat अर्थात्‌ 


[oS 
कु, कू, के, के इत्यादि हट जायँगे। कर्नवाले सभी अक्षर भी समाप्त हो जायँगे तथा 
उन संयुक्त aati की, जैसे क, च इत्यादि की कोई जरूरत नहीं रह जायगी। इसलिए 
देवनागरीलिपि-सुधार-समिति ने इस नवीन पद्धति को मान्यता देते हुए यह सुझाव दिया 
कि उ, ऊ, ए, ऐ ओर अं की मात्राओं को थोड़ा-सा दाहिनी ओर हटाकर लगाया जाय, 
जिससे करनेवाले टाइपों की और कु, कू, के, कै आदि अखंड aed की आवश्यकता ही 
नहीं पढ़े। साथ-साथ , , ^ ` के साथ छोटी-सी शिरोरेखा भी रहे (जैसे, _ 
> `: ) जिससे इन मात्राओं को अक्षरों की बगल में संग्रथित करने से शिरोरेखा टूटी 
हुई न दिखायी पड़े । लाइनों टाइप में मात्राएँ इसी स्थिति में रहती भी हैं । 


कागज ओर शिरोरेखा का प्रश्‍न 
कतिपय विशेषज्ञों ने यह शंका उठायी कि मात्राओं को कुछ परे हटाकर लगाने 
'से कागज का खर्च बढ़ जायगा। इसकी भी जाँच की गयी और पाया गया कि यदि 
मात्रां को तिरछे नहीं ढालकर, उनकी आकृतियों को फिर से “डिजाइन? किया 
'जाय तो उन्हें दाहिनी ओर हटाकर लगाने पर भी बहुत अधिक अतिरिक्त स्थान 
को आवश्यता नहीं पड़ेगी । दूसरी ओर जब इन मात्राओं को फिर से “डिजाइन? 
'किया जायगा तब अक्षरों के नीचे इतना स्थान छोड़ने की आवश्यकता नहीं रह जायगी, 
क्योंकि AAT बगल से लगेंगी । इस प्रकार टाइपों के पहले-जेसे बड़े रहने पर भी 
प्रति इ'च अधिक deal आ सकेंगी । फलतः चौड़ाई की त्ति लम्बाई की दिशा में 
पूर्ण हो जायगी, अर्थात्‌ यद्यपि प्रत्येक पंक्ति में कुछ कम अचर येगे तथापि प्रत्येक 
पृष्ठ में कुछ पंक्लियाँ अधिक आ जायगी । 
विशेषज्ञों ने दूसरी आशंका यह प्रकट की कि शिरोरेखा विच्छिन्न हो जायगी, 
कम-से-कम उन स्थानों पर जहाँ दाहिनी ओर लगनेवाली मात्राएँ रहेंगी । पर यह 
शंका भी निंमूल है; क्योंकि जब मात्राओं को फिर से “डिजाइन? किया जायगा तब 
७०... इन चार AAG के साथ छोटी-छोटी चार शिरोरेखाएँ भी रहेंगी । इसपर 
शिरोरेखा अविच्छिन्न दिखायी पड़ेगी । 
ठाइप में सुधार 
हिन्दी के टाइप बहुधा अपने नाप के हिसाब से जैसे १२ प्वाइ'ट, मेट, ४ 
साइन UH, ६ लाइन पाइका, इत्यादि नामों से पुकारे जाते हैं । अक्सर थे प्रचलित 
नाम नाप का ठीक आधार नहीं बताते । जैसे ६ लाइन पाइका नाम से यही निष्कर्ष 
निकाला जा सकता है कि टाइप कम्पोज किये जानें पर ६ लाइन पाइका अर्थात्‌ १ 
इ'च स्थान लेगा, परंतु यदि इस टाइप में चार, पाँच या अधिक लाइनें संग्रथित करनी 
हों तो यह ज्ञात होगा कि प्रत्येक २ लाइनों के बीच में काफी लेड दिये विना इस 
टाइप का प्रयोग नहीं किया जा सकता । यदि किया जायगा तो दो लाइनों के बीच 
में आमने-सामनेवाली मात्राएं आपस में सट जायँगी । 
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नागरी टाइप बनावट में एक हद से ज्यादा छोटे नहीं हो सकते | क्योंकि 
इनमें जितनी जगह मूल अचर के लिए रखी जाती है, करीब-करीब उतनी ही जगह 
अक्षर के ऊपर लगनेवाली मात्राओं तथा नीचे लगनेवाली मात्राओं--दोनों को मिला- 
कर देनी पड़ती है। इसका HA यह हुआ कि अंग्रेजी का १० प्वाइंट का टाइप 
हम आसानी से पढ़ सकते ह तो नागरी के उतने ही प्वाइ'ट के टाइप पढ़ने में हमें 
दिक्कत होगी । क्योंकि नागरी में दस प्वाइंट का ठटाइप--यानी मूल अक्षर पाँच 
प्वाइ'ठ हो जाता है और ढाई प्वाइंट जगह ऊपर लगनेवाली मात्राओं तथा ढाई प्वाइंट 
जगह नीचे लगनेवाली मात्राओं में जाती है । इसमें भी हर अक्षर के सिर पर जो 
रेखा रहती है, वह उसे और छोटा बनाने में सहायक होती है। गुजराती अक्षरों 
के नागरी अक्षरों से बड़ा लगने का कारण उनका शिरोरेखा-रहिंत होना ही है । 

यह प्रश्न नरेन्द्रदेव-समिति के सम्मुख भी आया था ओर विशेषज्ञों ने यहः 
प्रस्ताव उपस्थित किया था कि «८ प्वाइंट से कम नाप के छोटे अक्षरों से संग्रथित करने 
में शिरोरेखाविहीन अक्षरों से काम लिया जाय । इस प्रस्ताव के समर्थन में डाक्टर 
गोरख प्रसाद का कहना है कि देवनागरी के अच्छरों में इतना घुमाव-फिराव है कि बहुत 
छोटे अक्षर बनाने पर वे स्याही से भर जाते हैं। कहने को ८ प्वाइंट के देवनागरी 
टाइप बने हैं; परन्तु उनके संग्रथित करने में मात्राओं के बढ़े रहने के कारण Gaal के 
बीच ‘ae लगाना आवश्यक होता है, अर्थात्‌ थोड़ा स्थान छोड़ना ही पड़ता È| 
इसलिए चे वस्तुतः ¢ प्वाइंट के टाइप नहीं माने जा सकते । क्योंकि यदि टाइप 
वस्तुतः ८ प्वाइ'ट के हों तो प्रत्येक इ'च में & पंक्तियाँ आनी चाहिये, जो कि हिन्दी 
पुस्तकों में असंभव है । सबसे घना संग्रथन आप्टे के इंग्रे जी-संस्क्त कोश में है, 
पर वहाँ भी & प्वाइ'ट के अचर हैं और एक इ'च में ८ deal हैं। शिरोरेखा 
हटा देने से ६ प्वाइ ट का संग्रथन भी वैसी ही झुगमता से पढ़ा जा सकेगा, Heh 
सुगमता से वर्तमान ६ प्वाइंट का । डाक्टर साहव ने ब्लाक बनाकर शिरोरेखायुक्ल और 
शिरोरेखाविहीन ६ प्वाई ट के Ha के चमूने प्रदर्शित भी किये थे। नरेन्द्रदेव-समिति 
ने किसी भी परिस्थिति में शिरोरेखा-विहीन अक्षरों को स्वीकृति नहीं दी, पर इतना 
अवश्य कहा कि जिन अचरों में “लूप? अधिक हैं, उनके लूपों को यथासंभव कम करने 
की aot अवश्य की जाय, जिससे शिरोरेखायुक् होने पर भी वे छोटे नाप के बन सकें 
a स्पष्ठ रूप से पढ़े जा सकें । 


राजभाषा 


[ पाठकों से अनुरोध है कि वे इस निबंध के साथ 'शिक्षा का माध्यम?- 
शीर्षक निबंध अवश्य पढ़ें । ] 


लगभग एक हजार वर्षो से भारत का अधिकांश राजकार्यं कतिपय ऐसी भाषाओं 
में चलता रहा है, जो या तो घोड़े की पीठ पर यहाँ लायी गयी हें या जहाज पर्‌; उनका 
बड़ा ही गहरा सम्बन्ध या तो भाले की नोंक से रहा है या बंदूक की नली से। वे सदैव 
लादी जाती रही हैं। जनता ने राजकाय के लिए भले ही उन्हें स्वीकार कर लिया हो, 
पर जीवन के और महत्त्वपूरा क्षेत्रों में वह सदैव अपनी राष्ट्रभाषाओं का ही प्रयोग 
करती रही। यही कारण है कि राज्य द्वारा सतत उपेक्षित रहने के बावजूद उन 
राष्ट्रभाषाओं में विशाल और कई दष्टियों से अतुलनीय शक्कि-साहित्य का निर्माण अनवरत 
होता रहा । हमारी राष्ट्रभाषाओं और राजभाषाओं में वही अन्तर रहा है, जो कि 
वेली के पौधों और गमलों में शोभित होनेवाले करोटन में है। एक से भारत की 
मोपडी-मोपडी Fete करती रही है, और दूसरे से दीवाने-खास और बंगलों की ही 
- शोभा बढ़ती रही है । 
राजभाषा की समस्या का वड़ा ही गहरा सम्बन्ध उस राष्ट्रभाषा” ( राष्ट्रभाषा 
यानी अ'तःप्रांतीय भाषा ) से है, जिसकी आवश्यकता की अनुभूति सर्वप्रथम विदेशियों 
- और अ-हिन्दी-साषी भारतीयों ने की । ऐतिहासिक दृष्टि से यह कहना एकदम गलत है कि 
हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने का आंदोलन हिन्दीवालों ने अपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिए 
चलाया | ste भोलानाथ तिवारी ने ठीक ही लिंखा है कि हिन्दीवाले तो हिन्दी का 
प्रयोग करते थे, उसके आधार पर चारों ओर अपने देश में घूस लेते थे, और उन्हे 
"कोई कठिनाई नहीं होती थी, इसीलिए राष्ट्रभाषा की समस्या पर उनका ध्यान कभी 
गया ही नहीं । ठीक इसके विपरीत, जब कोई अहिन्दी-भाषी भारतीय अपने प्रदेश से 
“A जाता था तो उसके सामने यह प्रश्‍न स्वभावतः आता था कि वह दूसरों को केसे 
- समकाये और उन्हें केसे समझे। दूसरा वर्ग था विदेशियों का, जो पहले व्यापार करने 
राया था । उसे कोई एक ऐसी भाषा चाहिये थी जिसे जान लेने से वह संपूर्ण भारत में 
अपना काम चला लेता । इन विदेशियों ने भी अनुभव किया कि भारत की बोलचाल 
की भाषा "हिन्दुस्तानी है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए दक्षिण भारत, गुजरात, 
-बंगाल आदि इलाकों में भी व्यापार करनेवाले विदेशियों ने सर्वप्रथम जिस भाषा को 
सीखने का प्रयत्न किया, वह हिन्दुस्तानी! थी । १७०४ ई० में तुरोनेसिस ने डच स 
-में हिन्दी का पहला व्याकारण प्रस्तुत किया, १७१५ ई० में जॉन जोशुआ Rac ने 
ge डच आषा में ही दूसरा व्याकरण प्रस्तुत किया । यद्यपि इनका कार्य-व्यापार 
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दक्षिण भारत में था, फिर भी हिन्दुस्तानी? का जानना उनके लिए इतना आवश्यक 
प्रतीत हुआ कि डच मालिकों की सुविधा के लिए उन्होंने हौलेर्ड से अनेक व्याकरण 
प्रकाशित किये । इनका अनुवाद लैटिन में भी हुआ, जो उस समय समस्त यूरोप की 
सांस्कृतिक भाषा थी। हैमिल्टन-नामक पर्यटक ने १७२७ se में लिखा था कि 
मुगल-राज्य की सामान्य भाषा हिन्दुस्तानी” है ; और हमें यह स्मरण रखना चाहिये 
क्रि मुगल-राज्य केवल दिन्दी-प्रदेशों तक ही सीमित नहीं था, वह बंगाल से लेकर गुजरात 
और सिंध तथा कश्मीर से लेकर आंध्र तक फैला था । नतीजा यह हुआ कि विदेशियों 
ने १७०४ $o से लेकर १८५७ ई० तक के अन्दर हिन्दी या हिन्दुस्तानी कें लगभग 
चालीस व्याकरण विभिन्न विदेशी भाषाओं में तयार किये । ओर, यह भी 
आश्चर्य की वात है कि इनमें से अधिकांश अहिन्दी-भाषी प्रातों में निर्मित हुए थे । 
भारतीयों द्वारा इस समस्या पर विचार करने का कम निश्चयात्मक रूप से उन 
प्रदेशों में ही शुरू हुआ, जहाँ कि सर्वप्रथम विदेशी सम्पर्क के चलते धार्मिक ओर 
राजनीतिक जागति आयी । इन धामिक ओर राजनीतिक सुधारकों ने यह बराबर 
अनुभव किया कि जनता में अपने विचारों के प्रतिपादन के लिए किसी ऐसी भाषा का 
अवलंबन लेना अत्यावश्यक है, जिसमें अखिलदेशीय होने की सर्वाधिक सम्भावनाएँ 
हों। यह जागृति सर्वप्रथम aag और बंगाल में आयी, ओर यही कारण है कि 
अखिलदेशीय स्तर पर सर्वाधिक प्रचलित भाषा की ओर सबसे पहले ध्यान वहीं के 
नेताओं का गया। - आधुनिक जागृति के अग्रदूत? राजा राममोहन राय का ध्यान 
इस ओर गया और यद्यपि उनका कार्यक्षेत्र बंगाल तक ही सीमित था तथापि १८१५ Šo 
में उन्होंने अपना वेदांत-सूत्र हिन्दी में प्रकाशित कराया था और अपने पत्र “ATE का 
एक हिन्दी-संस्करण भी वे निकालते थे। बम्बई के फ्रीचर्च कॉलेज के अध्यापक 
श्री पेठे ने १८६४ ६० में राष्ट्रभाषा नाम की एक पुस्तक मराठी में लिखी थी, जिसमें 
उन्होंने स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया था कि भारत के लिए एक भाषा आवश्यक है और 
वह हिन्दी है । त्रह्मसमाज के अप्रतिम नेता केशवचंद्र सेन ने १८७५ Zo में लिखा 
“ate भारतवर्ष एक ना हइले, भारतवर्षे एकता ना हय, तवे ताहार उपाय 
कि? समस्त भारतवर्ष एक भाषा व्यवहार कराइ उपाय | Tala जतो Bet भाषा 
प्रचलित आछे, ताहार मध्ये हिंन्दी भाषा प्रायः सर्वत्र-ई प्रचलित । एई हिन्दी भाषा 
के यदि भारतवर्घेर एकमात्र भाषा करा जाय, तबे अनायासे शीघ्र सम्पन्न हइते पारे i”? 
इन्हीं केशवचंद्र सेन ने संस्कृत में ही भाषण देनेवाले शजराती सुधारक स्वामी दयानंद 
को बताया कि यदि आप पूरे भारत को अपनी बात झुनाना चाहते हैं तो हिन्दी सीखिये 
और उसीका प्रयोग कीजिये । स्वामीजी ने ४८ वर्ष की उम्र में हिन्दी सीखी और तब 
अपने सभी भाषण और गर थ हिन्दी में ही तैयार किये । १८७८ ३० में बंकिमचंद्र ने 
लिखा-- हिन्दी भाषाय पुस्तक ओ वक्तृता द्वारा भारतेर अधिकांश स्थानेर मंगल- 
साधन । केवल बांगला ओ इ'ग्रोजी चर्चाय हइबे ना । भारतेर अधिवासीः” `` 
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सहित तुलना करिले, बांगला ओ इ ग्रोजी रूप जनलोक बलिते ओ वुभिते पारे ना। 
बांगलार न्याय जे हिन्द्र उन्नति हइतेछे ना, इहा देशेर दुर्भाग्येर विषय । हिन्दी 
भाषार साहाय्ये भारतवर्षर विभिन्न प्रदेशेर मध्ये जाहारा ऐक्यबन्धन संस्थापन करिते 
पारिबेन, ताहारा इ प्रकृत भारतबंधु नामे ्रभिहित ह्वार योग्य । सकले चेष्टा करुन, 
यत्न करुन जतो दिन परे-इ हउक, मनोरथ पूणो हइबे ।”” श्रीभूदेव मुखोपाध्याय ने अपनी 
“आचार-प्रबंधः-नामक पुस्तक में लिखा हे--“भारतवासीर चलित भाषा गुलिर मध्ये 
हिन्दी-हिन्हुस्तानी इ प्रधान एवं मुसलमान दिगेर कल्याणे उहा समस्त महादेशव्यापक । 
अतएव अनुमान करा WA पारे जे, उहा के श्रवलम्बन करिया-ई कोनो दूरवर्ती 
भविष्य काले समस्त भारतवर्षे भाषा सम्मिलित asa? इन्होंने ही डाक्टर 
ग्रियसन से लोहा लेकर बिहार की कचहरियों में हिन्दी भाषा और नागरीलिपि को 
स्थान दिलाया था और १८७७ $o में ही उपेक्षित हिन्दी की विपन्नावस्था का उल्लेख 
करते हुए स्पष्ट लिखा था-- मुसलमानों को अपनी फारसी भाषा पर ममता है ; कायस्थ 
उसीसे प्रेस रखते हैं; क्योंकि अनेक पीढ़ियों से वे इसके अध्ययन में परिश्रम करते चले 
आते हैं। कचहरी की भाषा अपने बल-पराक्रम के लिए फारसी ही का सुं ह जोहती है; 
हिन्दी भाषा का कहीं ठिकाना नहीं । बिहार में संस्कृत तो ऐसी बहिष्कृत हो गयी 
जैसी बंगाल से भी नहीं हुई । हिन्दी है जीवित; क्योंकि इसकी सत्यु हो ही नहीं सकती ।?” 
गांधीजी ने १६०३ में ही “हिन्द स्वराज्य Cas होमरूल” में लिखा-- ^ universal 
language for India should be Hindi....... If we can do 
this, we can drive the English Language out of the 
field in a short time. ?? i 

निष्कर्ष यह कि भारत की राष्ट्रभाषा के सम्बन्ध में सोचना उन्हीं लोगों ने शुरू 
किया था, जिनको उसकी आवश्यकता मालूम पड़ती थी । हिन्दी-भाषी लोगों को इसकी 
आवश्यकता उतने उत्कट रूप में कभी नहीं मालूम पढ़ी । दूसरे प्रान्तों के लोग जब 
कभी अपनी सीमा से बाहर निकलने की चेष्टा करते थे, उन्हें इस समस्या का सामना करना 
ही पड़ जाता था, हिन्दी-भाषियों के सामने यह समस्या कभी नहीं उपस्थित हुई, 
बे बड़े मजे में सम्पूर्ण भारतवर्ष में अपना काम हिन्दी के माध्यम से ही चला लेते थे । 

(© 
हिन्दी-उदू -हिन्दुस्तानी 

हिन्दी-उद्‌ -हिन्दुस्तानी-संघर्ष हमारे इतिहास की कई महत्त्वपूर्ण विडंबनाओं का 
समष्टिगत रूप है। यह dad अपने जन्म और विकास के लिए तथा असामयिक अंत 
के लिए भी कतिपय अदूरदर्शी राजनीतिज्ञों का ऋणी रहा है। यही कारण है कि 
जैसे-जैसे हमारी राजनीति सास्प्रदाथिकता की ओर बढ़ती wh, तैसे-तैंसे इस dad ने 
भी साम्प्रदायिक रंग पकड़ा । यह हमारे इतिहास की बहुत बड़ी विडंबना है कि हिन्दी- 
डदू-संघर्ष का उम्रतम रूप तब उपस्थित हुआ जब हिन्दू-सुस्लिम-एकता के लिए सबसे 
अधिक प्रयत्न किये जा रहे थे। और, यह क्या साधारणा विडंबना थी कि हिन्दीवाले 
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कहते थे कि हमारी भाषा के निर्माण और विकास में सुसलमानों का भी हाथ रहा है, 
sic sea कहते थे कि उनकी भाषा के भी निर्माण और विकास में हिन्दुओं का 
हाथ रहा है ; पर अंतःकरण से दोनों दल कट्टर धार्मिक थे। हिन्दी-उद्‌ के संघर्ष के 
नाम पर दिन्दू-इस्लाम का संघर्ष चल रहा था । इससें एक ही प्रमुख अपवाद थे, सर 
तेजबहादुर सप्र, | 

राजभाषा या राष्ट्रभाषा की समस्या पर लोगों ने फिर से तब विचार करना शुरू क्रिया, 
जब हमारा राष्ट्रीय आंदोलन परिपक्व हो चुका था और अखिलभारतीय स्तर पर यह 
आवश्यकता महसूस की जाने लगी थी कि हम ऐसी सर्वसम्मत स्वदेशी भाषा में अपने 
विचारों का आदान-प्रदान करें, जिसे कि देश की अधिकांश जनता समझती हो । हमारा 
राष्ट्रीय आंदोलन अब चंद बुद्धिजीवियों के चंगुल से निकलकर जनव्यापी होने के लिए 
कुलबुला रहा था और उधर, महात्मा गांधी ने प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ ही सभी 
वि | के बहिष्कार का नारा दे दिया था। इसमें कोई तुक नहीं था कि ह 
मेनेचेस्टर के व a 
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ने कपड़ों को तो जला दें, पर भाषा के चेत्र में BAS का ही प्रयोग 
करते चलें। इसीलिए गांधीजी ने १६२१ ३० में “यंग इणिडया” में Rai To 
get rid of the infatuation for English is one of the essen- 
tials of Swaraj.” 
Cres c 
हिन्दी-उदू-संघषे की पूवपीठिका 

१७६८ $o में वेलेज्ली भारत का गवर्नर-जेनरल बनकर आया, और आते ही 
उसने कम्पनी के नौकरों के लिए देशी भाषाओं का ज्ञान अनिवार्य करार दिया । 
१८०० $o में इसी उद्देश्य से कलकत्ते में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गयी। 
इस कॉलेज का उद्देश्य जन-साधारण की संस्कृति, प्रवृत्ति और साहित्य का ज्ञान अर्जित कर 
कंपनी की जड़ को मजबूत बनाना था। इस समय तक कंपनी यह समभने लगी 
थी कि उसे सुगल-साम्राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त करना हैं । इसीलिए समय रहते वह 
अपने को इसके योग्य बना लेना चाहती थी । इस कॉलेज के अध्यक्ष थे डाक्टर जॉन 
गिलक्काइस्ट | 

कम्पनी ने भाखा? और eget’ a) भाषाएँ स्वीकार कीं । “भाखा” 

खड़ी बोली का वह रूप थी, जिसमें संस्कत के तत्सम ओर तदूभव शब्द अधिक रहते थे, 
और जनता का विशाल जनसमुदाय जिसे अनायास सम्मता और बोलता था । हिन्दुस्तानी 
खड़ी बोली का वह रूप थी, जिसमें फारसी शब्दों की अधिकता रहती थी अर उसके लिए 
फारसी लिपि और शैली का प्रयोग होता था। लाला लल्लूलाल (जो गुजराती थे) 
भाखा के लिए और मौलवी हफीजउद्दीन हिन्दुस्तानी के लिए पाव्य पुस्तक तैयार करने 
को नियुक्त किये गये थे । १८०१ ई० में यह नियम वना दिया गया कि ऐसा कोई भी 
आदमी तबतक कंपनी में नौकरी नहीं पा सकता, जवतक कि वह इस कॉलेज की कानून 
ओर भाषा की परीक्षाएं न पास कर ले । 
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सतत उपेक्षा के कारण हिन्दी में उस समय गद्यात्मक रचनाएँ नहीं थीं, और 
गिलक्राइस्ट को ऐसे गद्य की आवश्यकता पड़ी, जिससे वे कतिपय अनिवार्य ज्ञान संपादित 
कर सकें । उन्होंने पिछली राजसत्ता और पिछले शासकवर्ग की भाषा की ओर ताका । 
यह भाषा फारसी या फारसी-प्रधान उदू. थी, जिसका सम्बन्ध साधारण जनता से नहाँ 
था । पर, साधारण जनता ऐसी नहीं थी कि व्यापारी श्र ग्रेज उस महत्त्व न भाखा? 
सीखने की आवश्यकता इश्नीलिए पड़ी कि कंपनी के लोगों को शिक्षित समुदाय के बाहर 
भी काम करना पड़ता था । 

गिलकाइस्ट का हिन्दुस्तानी-सम्बन्धी दृष्टिकोण क्या था, वह इसी से ज्ञात हो जाता 
है कि उन्होंने हिन्दुस्तानी भाषा के लेखकों और कवियों में मीर, दद, सौदा, मिसकीन 
आदि की प्रधान रूप से गणना की है, जो अरबी-फारसी शब्दों का भ्रधिक-से-अधिक 
संख्या में प्रयोग करते थे। A Grammar of the Hindustani Lan- 
guage तथा सेमिनरी की जनल” में उन्होंने अरबी-फारसी की पारिभाषिक शब्दावली 
और सिद्धांत ग्रहण किये हें। उनकी आदश हिन्दुस्तानी का रूप था-- दूसरी आईन 
दूशरे बाब से जो दंगे पर है, जो कोई बड़ा या छोटे ओहदेदार या सिपाही बेअदबी या 
Rad करे, जनरल या किस्‌ बड़े सर्दारी फौज के हक में, या वात कहे क्रि जिससे 
बेवक्री या नुकसान उनका हो सके तो ge अपनी तकसीर के सु्फिक सजा पावेगा 
लश्करी अदालत याने कोर्ट AA की तजवीज से।” गिलक्राइस्ट मानते थे कि 
हिन्दुस्तानी भाषा का शुद्ध प्रयोग सु'शी, खानसामे और आयाएँ किया करती थीं । 
हिन्दवी? का प्रयोग हिन्दुस्तान”! की साधारण जनता करती थी। लिपि भी उन्हें 
फारसी ही पसंद थी ; क्योंकि “हिन्दुस्तानी के पुराने लेखकों ओर कवियों ने इसी लिपि 
का प्रयोग किया था ।” फोर्टे विलियम कॉलेज और पुस्तकालय की जो मुहर उन्होंने 
बनवायी, उसपर भी इसी फारसी लिपि का प्रयोग किया गया । 

मुस्लिम पत्त से इस संघर्ष का प्रारम्भ १८३७ ईर से ही होता है, जबकि कम्पनी- 
सरकार के निश्चयानुसार कचहरी की भाषा फारसी के बदले प्रांतीय भाषाएँ घोषित 
की गयीं । इसे मुसलमानों ने अपनी तथाकथित बिगड़ी नवाबी की डोलती प्रतिष्ठा पर 
भयंकर कुठाराधात समका । यह एक आश्चर्य की बात है कि बिहार, पंजाब और 
पश्चिमोत्तर प्रदेश ( वत्तेमान उत्तर प्रदेश ) को छोड़कर मुसलमानों ने कहीं भी इस 
fda के fe आवाज बुलंद नहीं की । बाकी सभी प्रदेशों के सुसलमानों ने वहाँ 
की प्रांतीय भाषा कों स्वीकार कर लिया । सिर्फ इन्हीं तीन प्रदेशों में मुसलमानों और 

स्लिम संरक्षण में पोषित हिन्दू कारिन्दों ने भारी हल्ला मचाया और वहाँ कचहरी 

की भाषा उदू करार दी गयी । मुसलमान इसे अपनी व्यक्षिगत विजय समझते रहे । 

१८५७ की घटनाओं ने SAS को पुनः राजनीतिक दृष्टि से सोचने के लिए बाध्य 
क्रिया। - इस बिद्रोह काः बाहरी रूप सुसलमानी था और इसके पूर्व तक अंग्रेज 
मुसलमानों के साथ TAA की नीति बरत रहे थे। -वारेन eas को यह gag 
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था कि सरकारी महकमों में हिन्दू ही क 

व्यवस्था विशिष्ट रूप से की थी। ( देखिये-- शिक्षा का साध्यम'-शीर्षक निबंध । ) 
mate तासी तक ने स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा की थी कि क्रिंस्तान और इस्लाम, 
दोनों ही सामी Farad मत हैं, इसलिए अग्रे जों को उनकी तरफदारी करनी ही चाहिये । 
सिपाही-विद्रोह ने पहले तो अंग्रेजों के मन में मुसलमानों के विरुद्ध BUI का भाव 
भरा । पर, थीरे-थीरे उन्हें यह ज्ञात हुआ कि उस विद्रोह में मुसलमानों ने fat 
तलवार चमक्रायी थी, चेतना तो हिन्दुओं की ही थी। पुनः, दोनों परस्पर-विरुद्ध 
धर्मावलम्बियों की यह एकता--अंग्र जों को यह बात सबसे अधिक अखरी। वे फूट 
का वीज aia को कटिबद्ध हुए और भाषा की समस्या ने उसके लिए एक तैयार क्षेत्र 
उपस्थित किया । 

१८७० के आस-पास जब जॉन बीम्स ओर Whe एस० ग्राउजे-नामक दो अंग्रेज 
पदाधिकारी उद्‌ और हिन्दी को लेकर लेखमालाए प्रस्ठुत कर रहे थे तव मिशनरीवाले 
नयी चेतना के लिए आकुल हिन्दू जनता के पास पहुँचने का उपक्रम कर रहे थे । 
राजनीति में भाषा पर विवाद छिड़ा था, पर धर्म-प्रचारक उससे ऊपर उठकर जनता 
की भाषा में ढेर-की-ढेर पुस्तकें तैयार कर रहे थे, इस तरह कि Rada को बड़े दुःख के 
साथ अपने भाषा-सर्वेच्षण की adi जिल्द में लिखना पड़ा--' Unfortunately 
the most powerful English influence has during this 
period been on the side of the Sanskritists. This Sans- 
kritized Hindi has been largely used by missionaries, and 

translations of the Bible have been made into it.” 

scat ने हिन्दी को गुलामों की भाषा करार दिया, विता यह सोचे कि वे 
भी अब नवाब नहीं रहे । १८७० में सर सैयद अहमद्‌ खाँ ने इस संकुचित दृष्टिकोण 
को प्रश्रय दिया और se को हिन्दी से, तथा सुसलमानों को हिन्दू से अलग करते चले 
गये । किसी विज्ञान-समिति की बेठक में राजा शिवप्रसाद ने जब यह सुझाव दिया कि 
समिति की मुखपत्रिका में निवंधों ओर विवरणों का अनुवाद हिन्दी में भी प्रस्तुत किया 
जाय तो सर सैयद आपे में न रहे, और बोले--- 

“se एक ऐसी तदबीर है कि हिन्दू-सुसलमान सें किसी तरह इत्तिफाक नहाँ 
रह सकता । सुसलमान हरगिज हिन्दी पर सुत्तफिक न होंगे, ओर अगर 
हिन्दू सुस्तैद हुए और हिन्दी पर इसरार हुआ तो वोह उदू पर युत्तफिक्‌ 
न होंगे, और नतीजा इसका इह होगा कि हिन्दू, अलहदा ओर मुसलमान 
अलहदा हो जायेंगे |?” 

सर सैयद पहले सुसलान थे, जिन्होंने खान-पान, पहनने-ओढ़ने तक के न्ेत्रों में 
सुसलसानों की पृथक स्थिति सिद्ध करने का प्रयत्न किया । मौलाना हाली लिखते हैं-- 
“दहिन्दू-सुसलमानों में पहले उलटे और सीधे पदें की तसीज थी, सगर जब से अचकनः 
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का रेवाज हुआ, इह तमीज भी वाकी न रही । इसी सबब से सर सैयद को हमेशा 
इह खयाल रहा है कि हिन्दोस्ताँ के मुसलमान भी और Hai की तरह अपने लिवास में 
कोई खुससियत और मवेहिल इम्तियाज पेंदा करें। ओर इसलिए उन्होंने सुसलमानों 
की एक gaan तरीन कौम, यानी तुकों at लिवास अव्वल खुद अख्तियार करके 
कौम में एक मिसाल कायम की, ओर फिर मोहमेडेन कॉलेज (बाद का अलीगढ़-विश्व- 
विद्यालय) के बोडरों के लिए उस कायदे के gatas, जिसपर कुस्तुन्तुनिया की axa 
में अमलदरामद है, युनिफोर्म का कायदा जारी करने का इरादा किया ।” वर्षो बाद 
सर सैयद के विचारों ओर कार्यो की आलोचना करते हुए डाक्टर अमरनाथ भाने 
लिखा-*“ When a person dons the uniform of Constantinople 
in order to be distinguished from the Indians, his anxi- 
ety to maintain unity by means of a common language 
seems to be unconvincing.” इसकी प्रतिक्रिया हिन्दू-समाज A इस प्रकार 
ई कि कायस्थों, कश्मीरियों ale खत्रियों ने भी, जिन्होंने पहले उदू का पत्त लिया 
था ओर फारसी बोलना गोरव की बात समझते थे, अपने बच्चों को हिन्दी पढ़ाना शुरू 
किया ओर १८७० से १६०० तक हिन्दी के लिए लड़नेवालों की सबसे अगली पंक्ति सें 
कायस्थ ओर खत्री ही थे । 
जहाँ तक भारत की करोड़ों जनता का प्रश्‍न था, इस समस्या की कोई स्थिति 
ही नहीं थी। गाँवों ओर शहरों में वोली जानेवाली भाषाओं में वस्तुतः कोई 
भेद नहीं था । पंजाब में पंजाबी, बम्बई में मराठी या गुजराती, बंगाल में बंगाली, 
मद्रास में तामिल-तेलुगू , पश्चिमी उत्तरी प्रदेश में उदू और मध्यदेश के शेष सभी भागों 
में सभी लोग हिन्दी ही बोलते और समझते थे । छोटे-छोटे क्षेत्रों में भी यह भेद 
कहीं नहीं था । तिरहुत में, ब्राह्मण, कायस्थ ओर मुसलमान--सभी मैथिली ही बोलते 
थे, अवध में हिन्दू और सुसलमान--सभी अवधी ही बोलते थे। भाषा को संस्कृत 
बहुल या फारसी-अरबी-बहुल बनाने का प्रयत्न वहाँ होता था, जहाँ दस YA सियार 
एकत्र होते थे या भ्र'तःप्रांतीय सम्मेलन करते थे, केन्द्रीय विधान-सभाओं में aed 
करते थे या संघीय न्यायालय की वावत सोचते थे। 
डाक्टर अमरनाथ झा लिखते Z—“I devote a good deal of 
time to the study of Urdu; most of the leading Urdu 
writers of to-day are personally known to me; I have 
attempted critical estimates of several living Urdu 
poets. I have, despite this come to the 
deliberate conclusion that the entire atmosphere and 
genius of Urdu is foreign and not Indian.” प्रमाण देते हुए 
sto मा लिखते हैं कि एक हिन्दू भी जो बचपन से हिन्दू पौराणिक कहानियों और 
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थार्मिक धारणाओं के बीच विकास पाता रहा है, उदू लिखने के समय प्रसंग युधिष्टिर, 
भीम, सावित्री, दमयंती, कृष्ण आदि का न देकर नौशेरवाँ; ata, शीरीं, लैला, 
मजनू और gaT का ही देगा | कोई भी हिन्दू चाहे वह खाँटी फारसी ही क्‍यों न 
लिखता-बोलता रहा हो, उस “अहले-जवान? का माहिर नहीं समझा जा सकता | दूसरा 
प्रमाण यह है कि उस्मानिया बिश्वविद्याल से प्रकाशित उदू.-शाब्द-कोश “फरहंगे-आसफिया? 
मं ७०० अरबी शब्द, ६५०० फारसी शब्द, और woo dega शब्द हैं । उद्‌ के छंद भी 
फारसी ही हैं, भारतीय नहीं । उदू सें बहुवचन फारसी व्याकरण के आधार पर्‌ 
बनते हें, भारतीय भाषाओं के आधार पर नहीं । दूसरी ओर, १% वर्षों से इलाहाबाद 
विश्वविद्यालय के बी० ए० एवं एम० ए० पाठ्यक्रम में ae और हिन्दी स्वीकृत <! 
सैकड़ों हिन्दू छात्रों ने बी० ए० में और पर्याप्त संख्या में एम० ve में उदू M— “But 
not even one Muslim student has offered Hindi either 
for the B. A. or for the M. A. e. The Urdu is the 
special preserve of the Muslims and that is un-Indian.” 

सम्पूर्णानन्दजी ने कहा-- But I must sound one note of 


warning. What is borrowed must be necessary, and | 
after the borrowing, assimilated. It is regrettable that 
those who affect what is called the Urdu style are the 
greatest sinners in this respect. They derive their 
themes, their imagery, their similes and metaphors 
from non-Indian sources.” हिन्दीवालों ने संस्कृत शब्दों को ग्रहण 
किया, पर उनका प्रयोग वे हिन्दी-व्याकरण के अनुसार करते हैं । उदू वाले ऐसा नहीं 
करते | इन्होंने बहुत-से शब्द न सिर्फ अरबी-फारसी जवान से लिये हैं, बल्कि उन 
जवानों के व्याकरणों का भी अनुसरण किया है--वकील का बहुवचन वकला, हकीम 
का हुक्काम, मौलवी का मौलवियान, अमीर का उमरा | “खुदा को शुक्र है” के बदले 
चे कहेंगे “शुक्र है उस खुदा के—“ This must go. A word is either 
Hindustani or it is not.” 
हिन्दुस्तानी और उसकी रूपरेखा 

परतंत्र भारत में एक भी उल्सेखनीय ate ऐसा नहीं, जिसने इस देश के लि? 

किसी अ'तःप्रातीय भाषा की अनिवार्यता पर प्रकाश डालते हुए हिन्दी, उद और 


हिन्दुस्तानी में से ही किसी एक का नाम न लिया हो । सबने एक स्वर से यह स्वीकार... 


किया था कि अग्रेजी यहाँ की राजाभाषा किसी भी परिस्थिति में नहीं रह सकती; 
और उसका स्थान या तो हिन्दी ले सकती है, या नहीं तो उर्दू wet RA कि 
यह राष्ट्रभाषा या राजभाषा संस्कृत-बहुल होगी या अरबी-फारसी-बहुलु;यीं कि इसका 
कोई भिन्न रूप हो, इन्हीं दो में से किसी एक के आधार पर या ae आधार पर ४ 
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हमारी राजनीति; हिन्दू-मुस्लिम-एकता का प्रयास कर रही थी, और यह प्रयास जितना 
ही तीव्र होता जा रहा था, दोनों के बीच की खाई उतनी ही चोड़ी होती जा रही थी। 
गांधीजी मध्य में समासीन थे, ओर दोनों सुं हजोर तुरंगों को मिलाकर ले चलने का 
अथक प्रयास कर रहे थे। १६३५ में आप हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के सभापति 
निर्वाचित किये गये ओर राष्ट्रभाषा पर विचार करते हुए उन्होंने प्रस्ताव में उसका 
नाम “हिन्दी अथवा हिन्दुस्तानी” स्वीकार किया। बस क्या था, उदू'वालों में 
खलबली मच गयी । कोंग्रेस तथा व्यक्तिगत दृष्टिकोण से महात्मा गांधी ने इसका 
स्पष्टीकरण करते हुए लिखा-“This common language was called 
Hindustani in Congress circles, though the Congress 
did not come.to any definite understanding with Urdu 
and Hindi speakers on the question of this name. ...... So 
far as the Congress is concerned Hindustani is its 
recognized official language designed as an all India 
. language for inter-provincial contact. 

यह हिन्दुस्तानी क्या है ओर केसी होगी, उसका सम्बन्ध हिन्दी और उदू से 
केसा रहेगा, और यह किस सीमा तक हमारी आवश्यकताओं की पूत्ति कर पायगी-- 
ये कुछ ऐसे प्रश्न थे, जिनपर उस समय देशभर के राजनीतिज्ञों, भाषा-शाखतरियों और 
साहित्यिकों ने विचार किया। दृष्टिकोणों की विविधता स्पष्ट परिलक्षित हुई 
इम इस विचार-विमश को तीन प्रधान खंडों में विभक्क करेंगे-हिन्दुस्तानी-पक्ष, उदू- 
Te और हिन्दी-पत्त । 

हिन्दुस्तानी-पच्च :--हिन्हुस्तानी-पक्त के अग्रणी नेता थे स्वयं महात्मा 
गांधी । उनका मत था--- 

(@) That our common language shall be called 
Hindustani, not Hindi. 

(म) That Hindustani shall not be considered 
to have any peculiar association with the religious 
tradition of any community 

(3) That the test of ‘foreign’ and indigenous 
shall not be applied to any word, but only the test 
of currency. | 

($) That all words used by Hindu writers of Urdu 
and Muslim writers of Hindi shall be deemed current. 


This of course shall not apply to Urdu and Hindi as 
sectional languages. | aa 
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(z) That in the choice of technical terms, specially 
political terminology, no preference be given to Sanskrit 
terms 88 such, but as much room as possible be allowed 
for natural selection from among Urdu, Hindi and 
Sanskit terms. 

(ऊ) That the Devanagari and the Arabic 
scripts shall both be considered current and official, and 
that in all institutions whose policy is directed by the 
official promoters of Hindustani, facilities shall be provi- 
ded for learning both scripts. 
पंडित जवाहर लाल नेहरू ने भी गांधीजी की ही बातें दुहरायीं । उन्होंने 
माना--हिन्दी और उदू, एक ही हिन्दुस्तानी भाषा के दो रूप हँं---उनका आधार एक, 
व्याकरण एक, शब्द-कोश एक । उनका यह भी कहना था कि वेसिक अंग्रेजी की 
तरह लगभग हजार शब्द और बहुत संक्षिप्त व्याकरण के साथ एक बेसिक हिन्दुस्तानी भी 
तैयार की जा सकती है, जो साधारण व्यवहार एवं राज-कार्य में प्रयुक्त होगी । हिन्दुस्तानी 
देवनागरी और फारसी--दोनों ही लिपियों में लिखी जायगी और विश्वविद्यालयों में 
हिन्दुस्तानी और एक विदेशी भाषा अनिवार्य रूप से पढ़ायी जायगी । उनका विश्वास 
है कि यदि हिन्दी और उदू के लेखक अब भी दरबारी और अतिरंजित भाषा को Fe 
कर जनता की सरल भाषा में, जनता के प्रश्नों के सम्बन्ध में, जनता के लिए, लिखना शुरू 
कर दें तो दोनों भाषाओं :के बीच की दूरी समाप्त हो सकती है । डा० राजेन्द्र प्रसाद 
का कहना है कि हिन्दुस्तानी के विकास का तथा हिन्दी-उदू-संघर्ष को समाप्त कर देने 
का एकमात्र रास्ता यही है कि हम इसमें सभी अच्छे हिन्दी-लेखकों द्वारा प्रयुक्त फारसी 
ओर अरबी शब्द तथा सभी अच्छे उदू-लेखकों द्वारा प्रयुक्त हिन्दी-शब्दों को शामिल कर 
लें। “If the words used by both become universally 
accepted and enter into common parlance, not only will 
the total stock of words be enriched, but it will also be 
possible to give expression to finer and more delicate 
shades of meaning.” 

उदू -पच्त :--मौलवी sega हक और frat वशीर अहमद का कहना है कि 
थोड़े परिवर्तन से ही se देश की वास्तत्रिक राष्ट्रभाषा हो सकेगी और सारे देश में 
स्वीकृत भी हो सकेगी । हक साहब का तर्क है कि १०५७ तक उदू हिन्दू और 
सुसलमान--दोनों की भाषा थी ओर समस्त देश सें समान रूप से व्यवहृत थी। १८३७ 
में जब ot कचहरी की भाषा बनायी गयी तो विरोध का एक भी स्वर नहीं सुनायी. 
पढ़ा । विद्रोह के बाद Resa की जो एक नयी चेतना जाग्रत हुई, उसने सुधार- 
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, .वादी आंदोलन के बीज बोये और पुनरुत्थानवादी भावों को प्रश्रय दिया। इसी चेतना 

` के चलते हिन्दू ग्रधिकाधिक संस्कृतमय होते चले गये और भाषा भी संस्कृत शब्दों से 
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. aad) चली गयी। इसी का नाम हिन्दी पड़ा। उदू. के समथकों ने इसका विरोध 


उस समय किया भी, पर कुछ सुनवाई नहीं हुई । हक साहब ने सर सँयद का उस समय 
का यह कथन भी उद्धृत किया है —“But ever since some of the 
Hindus have taken it into their head to destroy Urdu 
and Persian which are the lasting symbols of Muslim 
rule in India, I have been convinced that now it is not 
possible for the Hindus and the Muslims to work 
together for the progress of the country and the good of 
the people. I can say it with confidence and from 
personal experience that to this can be traced the origin 
of Hindu-Muslim differences.” यहीं से हिन्दी-उदू की खाई बनती 
चली गयी और वह मदनमोहन मालवीय के नेतृत्व में और भी चौड़ी हो गयी ।*** *** 
se लिफ मुसलमानों की ही भाषा नहीं है । पुनरुत्थानवादी हिन्दू जब अपनी भाषा 
को संस्कृत शब्दों से लादते चले गये तब हिन्दी बनी; और जो भाषा चली आ रही थी, 
वह Sz, को विरासत में प्राप्त हुई el, dewa की देखा-देखी उदू: में भी फारसी- 
अरबी के शब्द खूब भरती किये गये । आंत में, हक साहब ने हिन्दुस्तानी का सबसे 
न्द्र आदशे इ'शा अल्ला खां की “रानी केतकी की कहानी? को aan Tt is 
understood by the Urdu-speaking as well as by the Hindi- 
speaking; it is current, it is clear, this is called Hindus- 
tani’—aikt सुझाव दिये कि “A common dictionary may be 
compiled which would contain all the Persian, Arabic 
and Urdu words which have passed into Hindi 
speech and Literature, and all the Sanskrit and Hindi 
words which Urdu has adopted. This dictionary may be 
placed before a representative body of Hindi and Urdu 
writers after whose approval it may be published as a 
basis for the development of a common language.” 
feat बशीर अहमद ने यह स्वीकार किया कि उदू का मूलाधार संस्क्ृत ही है और 
इस प्रकार उसकी नींव में हिन्दू-तत्त्व ही हैं । हाँ, गु'बज का रूप निश्चय ही मुसलमानी 
है । इसलिए Se दोनों प्रधान संस्कृतियों और धमो के सम्मिलित तत्त्व या मिलन- 
बिन्दु का प्रतिनिधित्व करती है। उन्होंने sara दिया कि Hindi writers 
should give up their short-sighted policy of bycott. of 
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Arabic and Persian words and use more commonly un- 
derstood words and phrases.” 

हिन्दी-पच्त--हिन्दी की ओर से डा० धीरेद्ध वर्मा ने कहा कि उद्‌ हिन्दी की 
बह बोली दे, जो ईरान और अरब से सांस्कृतिक प्रे रणा प्राप्त कर अपने को फारसी और 
अरबी शब्दों से लादती चली आ रही दै । उद को जो पिछली शताब्दी में प्रमुखता 
प्राप्त हुई, वह भाषा के चलते नहीं; बल्कि राजनीतिक कारणों से। “It was the 
most convenient medium for those Hindus who lived 
in the Hindi speaking areas and were converted to 
Islam. Besides, owing to the exigencies of administra- 
tion it was learnt by government officials and others who 


were connected with the state machinery of the time. 
But under the Moghal rule Urdu or Khariboli was 


always regarded as a foreign language by the Hindus in 


general. During the l9th contury, however, the 


Khariboli, after being shorn of its foreign yocubalary and 
script, was developed into modern Hindi.” वर्माजी का कहना हे कि 
अब तो उदू को राज्याश्रय भी प्राप्त नहीं है, इसलिए इसका भविष्य अन्धकारमय zi 
सत्ता के बदल जाने से राजभाषा के रूप में उर्दू की अब कोई सार्थकता नहीं। ( उस 
दृष्टि से ग्र ्रोजी-मित्रित हिन्दी और रोमन लिपि का पाडा उदू और फारसी लिपि की 
अपेक्ता अधिक भारी है । ) RA ही वह कड़ी है, जिसके द्वारा एक घोर हम AEA, 
पालि तथा प्राकृत में रक्षित आपनी सांस्कृतिक परंपराओं से सम्बन्ध जोड़ सकते हे ओर 
दूसरी ओर भारत की सभी वर्तमान भाषाओं से भी । 

निष्कर्ष यह कि राष्ट्रभाषा या राजभाषा का प्रश्न, १६३०-४० के आसपास, 
भाषागत समस्याओं को सामने रखकर नहीं, बल्कि राजनीतिक दृष्टिकोण को सामने रख- 
कर SAHA जा रहा था । कांग्रेस राष्ट्रीय संस्था थी, वह राष्ट्र, संस्कृति, जाति ओर 
धर्म की एकता पर जोर दे रही थी, इसीलिए भाषागत एकता _का भी प्रश्‍न उठा। 
परतंत्रता से Bis पाने के लिए हिन्दुओं और मुसलमानों का एक होना अनिवार्य शर्तों में 
से एक था और सुसलमान किसी भी शर्द पर्‌ उदू. को छोड़ने के लिए. तैयार नहीं थे; 
क्योंकि स्वयं सर सैयद के अनुसार “Urdu and Persian which are 
lasting symbols of Muslim rule in I ndia. ? उन्होंने हिन्दु 
स्तानी का पक्ष इसलिए नहीं लिया कि वे एकता चाहते थे, बल्कि इसलिए कि इस चाम 
की आड़ में शायद उदू ही चालू हो जाय । हिन्दुस्तानी में जब-कभी वे एक भी सरल 


` संस्कृत शब्द्‌ देख लेते थे कि चिहुँक पढ़ते थे । फल गह हुआ कि उदू की सुख-पत्रिका 


“हमारी जवान” ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी भी दे दी-- अगर इसमें सहल उदू. के 


7 
सिवा दूसरे अनासीर शामिल किये गये तो न न सिफे इसका चलना सुमकिन न होगा 
बल्कि जो थोड़ा-बहुत रवाज इसको मिलेगा, वोह मुल्क में ओर फसाद पेदा करेगा |”? 
हिन्दुस्तानी की सबसे बड़ी gama यह थी कि उसने कोई ऐसा ठोस रूप नहीं ग्रहण 
क्रिया था कि वह भावों और विचारों के आदान-प्रदान का समर्थे माध्यम बन सके । उसके 
आगे न नाथ था, न पीछे पहा । जो जिस हद तक फेंट-फाँट कर पाया, कर गया 
आर घोषणा कर दी कि यही तो हिन्दुस्तानी है। हिन्दी-उदू-हिन्दुर्तानी के इसी रूप 
आर संघष से थोड़ा खींककर ही काका कालेलकर ने कह दिया था-- ‘Perhaps 
ultimately the problem of the National language shall be 
solved by those whose mother-tongue is neither Hindi, 
nor Urdu.” 
ये सारे ws पाकिस्तान बनने के साथ ही समाप्त हो गये । इसी से सिद्ध 
होता है कि हिन्दुस्तानी का राजनीति से कितना गहरा सम्बन्ध था । 


राजभाषा हिन्दी और राजभाषा-आयोग 
उदू को १५ अगस्त, १६४७ के दिन पाकिस्तान मिला और इधर भारतीय 
संविधान ने देवनागरी में लिखित हिन्दी को राजभाषा-पद्‌ के लिए स्वीकार किया, पर 
बाबू युलाबराय के शब्दों में “उसको पन्द्रह वर्ष पश्चात्‌ तिथिवाली चेक ( पोस्ट-डेटेड 
चेक )” मिली sa दिन हिन्दुस्तानी के लिए एक व्यक्ति ने भी आँसू नहीं गिराये । 
गांधीजी उठ चुके थे, जवाहर लाल प्रधानमंत्री थे और राजेन्द्र प्रसाद उस संविधान-सभा 
अध्यक्ष ही थे, जिन्होंने हिन्दी को यह मान्यता प्रदान की थी। यह १६४६ के अन्त 
की घटना है। उस समय तक हमारे सभी नेताओं में राष्ट्रीयता का जोश शेष था, 
उनकी दृष्टि अभी धूमिल नहीं हो पायी थी । राजगोपालाचायं महोदय भारत के गवर्नर- 
जेनरल थे। अंग्रजी के प्रचलन को देखते हुए यह ठीक ही निर्णय किया गया कि 
` संविधान लागू होने के दिन से १५ वर्षो तक अ'ग्रेजी में सभी कार्य चलते रहेंगे। उसी 
में एक धारा.यह भीं जोड़ दी गयी कि राष्ट्रपति संविधान लागू होने के पाँचवें और 
दसवें वर्ष म्‌ राजाभाषा-आयोग को नियुक्त करेगे, जो राजभाषा के क्रमशः प्रयोग एवं 
संवद्धन पर अपना विवरण प्रस्तुत करेगा । उस विवरण पर संसद्‌-सदर्यों की एक 


~ 


उपसमिति विचार करेगी, फिर संसदू के विचार के पश्चात्‌ राष्ट्रपति जिस-जिस चेत्र में 

जित-जिस सीमा तक राजभाषा के प्रयोग की अनुमति देंगे, उस-उस चेत्र में, उस-उस 
सीमा तक राजभाषा का प्रयोग इस तरह क्रमशः किया जायगा कि संविधान लागू होने 
के १५वें वष हिन्दी अ प्रजी का स्थान पूरतः ग्रहण कर ले। संविधान २६ जनवरी 

१६५० से लागू हुआ ओर राष्ट्रपति Sto राजेन्द्र प्रसाद द्वारा ७ जून, १६५४ को एक 
राजभाषा-आयोग नियुक्त किया गया, जिससे निम्नलिखित विषयों पर बिचार 
साँगे गये :-- ; : : 
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(a) The progressive use of Hindi Language, for the- 
o fficial purposes of the Union. 

(ऋ) Restrictions on the use of the English 
language for all or any ofthe official purposes: 

of the Union. 

(इ) The language to be used for all or any of the 
pur poses mentioned in Article 348 of the 
Constitution. 

(इ) The form of numerals to be used for any one 
or more specified purposes of the Union. 

(3) The preparation of a time schedule according 
to which and the manner in which Hindi may 
gradually replace English as the official 
language of the Union andas a language for 
communication between the Union and State 
governments and between one State govern- 
ment and another. 

आयोग के सदस्य थे--(१) श्री बी० site ax ( अध्यक्ष ), (३) डा० विरंचि- 

कुमार TAM, अध्यक्ष, ासमी-विभाग, गौहाटी विश्वविद्यालय, (३) Ste सुनीतिकुमार 

चटर्जी, अध्यक्ष, पश्चिम बंगाल विधान-परिषद्‌, (४) श्री मगनभाई देसाई, गुजरात 
विद्यापीठ, (x) श्री डी० सी० पवते, उपकुलपति, कर्नाटक विश्वविद्यालय, (६) Fe बी०- 
एन० पुष्प, अमरसिंह कोलेज, श्रीनगर, (७) श्री we के० राजा, सम्पादक “दीनबंधु 
taigan, (८) Ste the सुब्बारायन, सदस्य, राज-सभा ( HATA ), (६) श्री जी० Fo 

नेने, राष्ट्रभाषा भवन, पूना, (१०) डी० पी० के० पारीजा, उत्कल विश्वविद्यालय, (११) 

सरदार तेजसिंह, भूतपूर्व न्यायाधीश, पंजाब, (१२) श्री एम० सत्यनारायश, सदस्य, 

राजसभा ( मद्रास ), (१३) ste बाबूराम सक्सेना, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, (ax) 
डा० आबिद gaa, जामिया मिलिया, दिल्ली,“(१४) Ste अमरनाथ AL, अध्यक्त, 
लोकसेवा आयोग, पटना, (१६) Ste Fee दी० त्रिपाठी, उपकुलपति, सागर FRA 

विद्यालय, (१७) श्रीबालकृष्ण शर्मा, दस्य, लोकसभा ( उत्तर्रदेश ), (१४) 

श्रीमौलिचंद्र शर्मा, दिल्ली, (१६) st इजारीप्रसाद द्विवेदी, काशी विश्वविद्यालय, (Re): 

श्रीजयनारायण व्यास, FATT ओर (२१) श्रीअनंतशयनम्‌ AAR, उपाध्यक्ष, लोकसभा । 

२ सितम्बर, १६५५ को डा अमरनाथ भा का शरीरांत हुआ, २५ नवम्बर 

को उनकी जगह पर राष्ट्रपति ने प्रोफेसर रामधारीसिंह दिनकर, सदस्य, राजसभा: . 

( बिहार ) को नियुक्त किया । नः £ मार्च, १६४६ को आयंगर साहब ने लोकसभा: 
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के अध्यक्ष बन जाने पर आयोग से त्याग-पत्र दे दिया। आयोग की रिपोर्ट पर बीस 
यक्षियों के ही हस्ताक्षर हैं । 

आयोग ने अपनी पहली बैठक १५-१६ जुलाई, १६५५ को बम्बई में बुलाई और 
इसमें उसने एक प्रश्नावली तैयार की, जो देश भर की सभी संस्थाओं एवं गणय-मान्य 
व्यक्तियों के पास भेजी गयी । १०६४ लिखित स्मरण-पत्र आयोग को प्राप्त हुए । ३१ जुलाई 
१६५६ को यह बिवरण राष्ट्रपति के age किया गया । कुल ४६५ पन्नों की रिपोट 
थी, जिनमें २६६ पन्नों में भारत की भाषा-समस्या के सभी रूपों पर पर्याप्त विचार करने 
के पश्चात्‌ राष्ट्रपति से जो कतिपय सिफारिशें की गयीं, उनमें प्रधान ये हं :-- 

(१) संविधान द्वारा स्वीकृत निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा देश की 
राष्ट्रभाषाओं में ही दी जा सकती है, इसलिए राज्यों में वहाँ की प्रादेशिक भाषाओं को 
उचित स्थान मिलना चाहिए । gamada सम्बन्धों के लिए किसी एक ही भाषा 
को मान्यता प्रदान करना व्यावहारिक है और उसके लिए हिन्दी इसलिए ठीक है कि वह 
देश के अधिकांश व्यक्तियों द्वारा बोली ओर समझी जाती है। दो राजभाषाग्रों को 
मान्यता देना अव्यावहारिक है । 

(२) राजभाषा में पारिभाषिक शब्दों के निर्माण में स्पष्टता, रुक्षिप्तता ओर 
सरलता पर ध्यान देना बांछनीय होगा। इस चेत्र में भाषा-शुद्धता का नारा देना 
आअहितकर हो सकता है। विभिन्न कला-कोशलों के क्षेत्र में प्रादेशिक भाषाओं में जो 
पारिभाषिक शब्द बन चुके हैं और caged हैं, उनपर भी ध्यान दिया जाना चाहिए । 
कतिपय विषयों में अ'तःराष्ट्रीय पारिभाषिक शब्द भी लिये जा सकते हैं और उनका 
-भारतीयकरण भी किया जा सकता हैं। प्रयत्न हो कि ये पारिभाषिक शब्द सभी 
'राष्ट्रभाषाओं में समान रूप से ही गृहीत हों । 

(३) देश के सभी माध्यमिक स्कूलों में हिन्दी की पढ़ाई अनिवार्य रूप से इस 
ARE लागू.की जाय कि चौदह वर्ष का होते-होते प्रत्येक छात्र तीन-चार वष तक हिन्दी 
पढ़ चुका रहे AAS की भी पढ़ाई हो 'ज्ञानवद्व न की भाषा” के रूप में, “साहित्यिक 
भाषा? के रूप में नहीं, ओर वह भी माध्यमिक स्तर से ही । आयोग हिन्दी-भाषी 
क्षेत्रों में किसी दूसरी भारतीय भाषा की अनिवाय पढ़ाई को आवश्यक नहीं मानता 
पर यदि ऐसी सुविधाएं दी जायें तो देश की भावात्मक एकता के लिए वे लाभकर सिद्ध 
होंगी । विश्वविद्यालय-स्तर्‌ पर स्नातकोत्तर-अध्ययन के लिए अग्रेजी और हिन्दी, दोनों 
af स्वीकृत की जायँ, पर सभी विश्वविद्यालयों में इसकी सुविंधा हो कि हिन्दी के माध्यम 
से परीक्षार्थी सम्मिलित हों सके । 

(४) शासन-कार्यो में सभी सरकारी नियमों, आदेशों, पर्चा आदि का अनुवाद 
“निश्चित पारिभाषिकं शब्दों के साथ हिन्दी में हो, शासकीय कमचारियों के लिए हिंन्दी 
-का ज्ञान अपेक्षित हो और तत्सम्बन्धी सभी यांत्रिक व्यवस्था की जाय। उसके लिए 
-एक निश्चित अवधि दी जाय और जो उस अवधि में आवश्यक ज्ञान न प्राप्त करे, उसे 
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da करने की व्यवस्था हो । अ-हिन्दी-भाषी कर्मचारियों के लिए हिंग्दी-ज्ञान का रतिर 
कुछ नीचा किया जा सकता हे । फिर भी, एक-ब-एक अग्रेजी का प्रचलन न रोका 
जाय और जहाँ वह आवश्यक हो, उसका व्यवहार चले ; पर उसके साथ हिन्दी में 
अनुवादित प्रतिलिपि भी संलग्न की जाय । 

G) सर्वोच्च न्यायालय मं सारे कार्य राजभाषा हिन्दी में ही हों, इसकी 
व्यवस्था आव्य की जाची नाहिये । आवश्यकता पड़ने पर न्य प्रादेशिक भाषाओं में 
उसके आदेशों ओर कार्यकलापों की विश्वसनीय अनुवादित प्रतिलिपिं भी तेयार की जाय । 

(६) प्रतियोगिता की परीक्षाओं की सापा वही, और उसी प्रकार की हो, जैसी 


कि शिक्षा के चेत्र में लागू की जाय । अखिलभारतीय स्तर की प्रतियोगिताओं में 


निश्चित सूचना के पश्चात्‌ हिन्दी का एक अनिवायं -पत्र लागू किया जाय | अ-हिन्दी-भाषी 


~ 


परीक्षार्थियों के लिए उसका स्तर नीचा रखा जाय और पहले उसमें सिर्फ पास करना ही 
आवश्यक साना ज्ञाय, वाद चलकर, क्रमशः उसे अन्य पत्रों के स्तर पर लाया जाय । 
चटर्जी ओर सुब्बारायन के विरोध-बिन्दु 

आयोग की उपयु & सिफारिशों से तीन नद्यो ने विरोव प्रदर्शित किये, जिनमें 
अग्रणी हैं विश्वविश्रुत भाषा-विज्ञाच-वेत्ता डा० हुनीतिकुमार चटर्जी । इन्होंने चालीस 
पन्नों में अपना विरोध प्रदर्शित किया और डा० सुव्वारायन ने १६ पन्नों में । सुब्बाराय्न 
साहब के सभी विरोध ओर सुझाव डा० नटजींवाले ही हैं। अधिकांश जगहों पर तो 
आपा भी एक है। इन्होंने दारे प्रश्नों को फिर नबे घिरे से उठाया। इनके प्रधान 
विरोध-बिन्दु उन्हीं की भाषा में निम्नलिखित हैं 

I. If the recommendations are sought to be imple- 
mented from the centre, it will brivg about immediate 
chaos in our public life as a whole. It will mean for 
Non-Hindi peoples the starting of a progressive imposi- 
tion of Hindi in most spheres of life. 

2. The recommendations will, in my opinion, 
bring about the immediate creation, without intending 
to do so, of two classes of citizens in India —Class I, 
citizens with Hindi as their language obtaining an 
immense amount of special privilges by virtue of their 
and class—Il citizens who will be 


language only, 
permanent disabilities, by reason also of 


suffering from 
their language: - 

3. Whatever concern OL solicitude or good will 
might be oubwardly shown for them, the languages of 





` India other than Hindi, will ultimately come, as a result 
-of these far-reaching recommendations, to have but a 
secondary position even in their own areas. 


4. As one who has devoted over 40 years of his 
life to the study and teaching of Indian Linguistics and 
to the consideration of linguistic problems, I am defini- 
tely of opinion that the linguistic question is not at all 
80 very urgent for India, as many persons, ardent pat- 
riots most of them, seem to think. 

5. I honestly feel that I am seeing an incipient 
“Hindi Imperialism’, which will be all the more anti- 
national as Hindi has not yet acquired any pre-eminence 
over the other languages of India except its weight of 
numbers. 

सुनीति बाबू ने हिन्दीवालों' पर Militant linguistic chauvinism 
का आरोप लगाया और कहा कि यदि हिन्दी लादी गयी तों भारत भाषा की दृष्टि से 
ठुकडे-ठुकडे हो जायगा । व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग करते हुए उन्होंने यहाँ तक 
कहा कि अब हिन्दीवाले हिन्दी को राष्ट्रभाषा” कहते हैं, उसका नाम बदलकर “भारती? 
रखना चाहते हैं और नारा देते हैं “हिन्दी, हिन्दू, हिन्द? का, जैसे कि थे तीनों एक 
ही हों । हमारे सामने अ'ग्रेजी का अपरिमित ज्ञान-भांडार पड़ा है, कोई भी भारतीय 
बुद्धिवादी उसका ज्ञान क्यों न प्राप्त करेगा कि उसके जीवन को एक Gee और सुब्यापक 
daa me हों सके । wast विश्‍्व-सभ्यता की भाषा है और उसने भारतवर्ष 
को इस हद तक सहायता प्रदान की है कि वह राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद, 
रवीन्द्रनाथ टैगोर, महादेव गोविन्द रानाडे, महात्मा गाँधी, चक्रवर्ती, राजगोपालाचाय, 
भगवान दास, जवाहरलाल नेहरू र सर्वपल्ली राधाकृष्णन ऐसे विश्व-व्यक्षित्व को 
जन्म दे सका, जिन्होंने कि विश्व-मानवता के परिप्रेच्य में भारतीय संस्कृति की 
व्याख्या विश्व के सम्मुख उपस्थित की। उन्होंने कहा-- 7 English rule 
was the cloud which has placed India under a shadow, 
the Hnglish language was the silver lining to this cloud” 
इतना ही नहीं, उन्होंने एक पग ओर बढ़ाकर संविधान की राजभाषा-सम्बन्धी धारा 
के ओचित्य पर ही प्रहार किया और कहा कि वह सभा देश की प्रतिनिधि सभा 
नहीं थी । इसलिए उन्होंने निम्नलिखित सुझाव दिये-- 


l. The question of the progressive use of the 
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Hindi language for the official purposes of the Union 
be kept in abeyance for the time being. 

D Mae restrictions on the use of the English 
language for all or any of the official purposes of the 
Union, in the interests of Indian Unity and Harmony, 
Bfficiency in Administration and Advancement of the 
Indian people in Science and Technology as well as in 
the Humanities, similary for the time being be kept in 
abeyance, 

2, Constitution should be amended from the point 


of non-Hindi area. 
सुनीति बाबू--तब और अब 

स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात्‌. हमारे वृद्धिजीवियों, नेताओं और रहनुमाओं की 
दृष्टि में जो परिवर्तन आ गया हैं, उसका ary निदर्शन सुनीति बाबू जैसे लोगों के 
कथन और व्यवहार से प्रकट होता है। इन्होंने १६२१ ६० में ही अपने प्रबंध 
The origin and development of Bengali Language में लिखा 
q—“Hindi or Hindustani is unquestionably the most 
important language of India and the only speech which 
can be said to be really national for all India”. ‘ated की 
आपा-सम्बन्धी समस्याएँ?-नासक अपनी पुस्तक में भी उन्होंने स्पष्ट शब्दों मं लिखा 
है--“अनेक व्यक्ति sean एवं राष्ट्रीय या जातीय भाषा के रूप में अ'ग्रेजी को ही 
स्वीकार करने का अनुमोदन करते हैं । किन्छ aa विचार है कि यह qian संभव 
नहीं है।” जिस भारतीय एकता के अकस्मात्‌ खंडित दो जाने का डर आज उनके 
मन में समा गया है, उसी को सुदृढ़ बनाने के लिए उन्होंने कभी हिंन्दी या हिन्दुस्तानी 
का नाम लिया था और आज नागरिकता की जिन दो कोटियों की चर्चा को वे अपना 
सबसे बड़ा अनुसंधान सममते हैं, पहले देश के सभी नागरिकों, और यहाँ तक कि 
विदेशों को भी चर्चा करके वे हिन्दी को न केवल राष्ट्रीय रिक्थ, बल्कि रतःराष्ट्रीय 
सिद्ध करने का प्रयत्न कर रहे थे। M cda आर्यसाषा और हिन्दी” मे 
free Bet या हिन्दुस्तानी घरेलू भाषा की दृष्टि से अवश्य केवल दचिण-पर्वी 
पंजाब, पर्सि उत्तरप्रदेश, उत्तरःपूर्वी मध्यप्रदेश, उत्तरी ग्वालियर तथा पूर्वी राजपूताना 
आदि कतिपय प्रदेशों में ही बोली जाती है, और वहाँ भी अधिकांश भागों में प्रादेशिक 
बोलियों और केवल शहरों में हिन्दुस्तान >दस्तानी बोली जाती RE, फिर भी अपने 
दो रूपों--नागरी हिन्दी एवं aa हिन्दुस्तानी बंगाल, AM, उड़ीसा, नेपाल, 
सिंध, गुजरात एवं महाराष्ट्र (यहाँ दक्षिणी भारत छूठ गया है) को छोड़कर बाकी समस्त 
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भारत में (पाकिस्तान समेत) की सर्वमान्य भाषा है। गुजराती एवं मराठी बोलनेवाजी 
जनता नागरी हिन्दी को भली-माँति पढ़ एवं समझ ही लेती है । इसके अतिरिक्त 
बोलचाल की हिन्दुस्तानी समभने में भी उसे कोई खास कठिनाई अनुभव नहीं होती। 
राजपूताना एवं मालवा की जनता ने पिछले शताब्दियों के अपने उच्च कोटि के राजस्थानी 
पिंगल साहित्य के रहते हुए भी नागरी हिन्दी को अपना लिया है। कुछ A-A सिक्खों 
एवं अन्य व्यक्तियों को छोड़कर बाकी सारे पंजाबी भी हिंन्दुर्सांनी का व्यवहार करते हैं । 
पूर्वी उत्तरप्रदेश तथा बिहार के निवासियों ने भी हिन्दी को ही अपना लिया है। 
बंगाल, असम एवं उड़ीसा भें भी बोलचाल की हिन्दी का एक सरल रूप 
सभी लोग समभते हैं । द्राविइ-सापी दक्षिण में भी सबसे अधिक समझ ली जाने- 
वाली भाषा हिन्दुस्तानी ही है, खास कर शहरों एवं बड़े तीर्थस्थानों में। इसके 
अतिरिक्त फिजी, न्रिडिश गायना, त्रिनिदाद, वेस्ट इ'डीज, दक्षिणी तथा पूर्वी अफ्रिका, 
मॉरिशस, मलय तथा इण्डोनेशिया में हिन्दुस्तानी-भाषियों की बस्तियाँ हैं।""*बोलने- 
वालों एवं व्यबहार करने तथा समभनेवालों की इष्टि से हिन्दुस्तानी का 
स्थान जगत्‌ की महान्‌ भाषाओं में तीसरा है। इस प्रकार हिन्दी या 
हिन्दुस्तानी आज के भारतीयों के लिए बहुत बड़ी रिक्थ है। यह हमारे 
भापा-विषयक प्रकाश का एक सहत्तम साधन तथा भारतीय एकता एवं 
राष्ट्रीयता का प्रतीक रूप है । वास्तव में हिन्दी ही भारत को भाषाओं का 
प्रतिनिधित्व कर सकती है ।?? उसी पुस्तक में सुनीति वावू ने हिन्दी को “अत्यन्त 
उदार”, gaga नीति का अनुसरण करनेवाली” एवं “विश्वकोशीय स्थिति” को प्राप्त 
भाषा कहा है ओर सरलता का प्रमाण-पत्र इन शब्दों में दिया है--“'बोलचाल की 
व्याकर्‌ण-बिखि तो केवल एक पोस्टकाड पर लिखी जा सकती है ।?? 
पर, सबसे बड़ी बात १६५.६ में सुनीति बाबू को सूफी कि The English 
language was the silver lining to this cloud. सिर्फ दस वर्ष पूर्व 
१६४६ में, हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के कराँची-अधिवेशन के सभापति-पद से भाषण 
करते हुए ठीक यही बात उन्होंने हिन्दी के लिए कही थी--“निखिल भारत के जीवन 
में हिंन्दी की व्यापक प्रतिष्टा केवल आजकल के प्रोपेगेण्डा या प्रचार का फल नहीं है 
यह स्मरणातीत काल से उपलब्ध भाषा-विषयक परपरा की देन है। हिन्दी के पीछे 
कम-से-कम ढाई हजार वर्षो के झंतःप्रान्तीय मेलजोल का ईतिहास है। अ्र'तःप्रान्तीय 
हिन्दी हमारे हिन्दू युग के पूर्वजों से ही प्राप्त एक macaw रिक्थ Beara की 
प्रतिभू भाषा हिन्दी ही है ga खंड, fea तथा विचिप्त भारत के लिए हिन्दी एक 
बड़ा महत्त्वपूण संयोग-पूत्र है। काली घटा के अंतराल में, घने अंधकार Ñ 
am दिखानेवाली यह एक बिजली की रेखा दै । विभिन्नता रहते हुए भी 
समग्र भारत जड़ से एक ओर अखंड है । भाषा और संस्कृति के Sy भे 
इस सत्य का प्रतीक हिन्दी ही है | “संगच्छश्वम्‌ संवदध्वम्‌? आधुनिक भारत के 
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जीवन में इस संत्र को सार्थक करने का साधन. हिन्दी ही है । समग्र भूमंडल 
की तीसरी भाषा, चालीस करोड़ मानवों की, विश्व की मानव-संतान के 
पंचमांश की होनहार राष्ट्रभाषा ( १६५६ में हिन्दी को राष्ट्रभापा कहने में 
चटर्जी साहब को आपत्ति है ) ऋषिप्रोक्त और निषाद-द्रविडू-किरात-आय 
की मिलित चेष्टा के फल्लस्वछूप हमारी प्राचीन संस्कृतिवाहिनी संस्कृत 


am से संग्रथित, आधुनिक भारत की प्रतिभू हमारी हिन्दी भाषा, जिसके 


गले से | रब अर इरान के शाब्द-साडारा स लंय हुए साणहार हसने 
लटकाये हैं, और जिसकी शक्ति और सौन्दर्य को हमने बढ़ाया दै, ऐसी 
साया पर हम कया न गव कर अर इस अनमोल देन के लिए क्या न 
हम ईश्वर की स्तुति करें ।” 
aaa के अध्यक्ष श्री ate जी० खेर को सुनीति बाबू के विरोध-बिन्डुओं और 
नके द्वारा प्रयुक्त भाषा से इतना कष्ट पहुँचा कि रिपोट के साथ राष्ट्रपति के पास भेजे 
गये अपने पत्र सें यह लिखे विना वे नहीं रह सके कि “So far as the notes 
of Dr. 8. K. Chatterji and Dr. Subbarayan are concerned, 
I deeply regret that they should have thought fit, in 
spite of my request, to retain certain unfortunate 
remarks and expressions in their notes. The reference to 
the creation of ‘two classes of citizens’ in India, the 
allegation of ‘Hindi Imperialism’, the denigration of the 
Hindi language and its ‘cultural value and intellectual 
tradition’? are most unfortunate.” Slo सुब्बारायन के इस कथन का 
कि आयोग की Rae में अहिन्दी-भाषियों की समझ, संभावना ओर सहालुभूति का 
बहुत थोड़ा खयाल किया गया है, खेर साहब ने यह कहकर खंडन किया कि अपने को 
उनका एकमात्र संविदाकार समझ लेना गलत है 
प्रतिक्रिया और समस्त हिन्दी-विरोधी तत्त्वों का संगठन 
रिपोर्ट के प्रकाशित होते ही समस्त देश में ओर विशेष कर बंगाली, मद्रासी 
तथा ऐ'ग्लो-इरिडियन क्षेत्रों में भयंकर प्रतिकियावादी कारंवाइयों को प्रश्रय दिया गया 
और dag तथा-समाचार-पतरों में जो कुछ भी नहीं कहा जाना चाहिए था, वह सब-कुछ 
कह डाला गया। ऐसी आशंका उत्पन्न हो गयी कि कहाँ पुनः देश का बॅटवारा न हो 
जाय । देश के बंगाली, मद्रासी और ऐ,ग्लो-इर्डियन नोकरशाहियों ने आयोग की 
नियुक्ति का ऐसा ससय निश्चित किया था कि सारा देश अपनी-अपनी भाषा के सम्बन्ध में 
अनावश्यक रूप से सर्वाधिक SAT बन गया था । १७५३ में भाषा के आधार पर 
राज्य-निर्माण के निमित्त राज्य-पुनः-संघटन-आयोग की नियुक्ति की गयी थी, जिसके 
सदस्यों ने देश भर का दौरा किया था और अपनी आँखों भाषा-सम्बन्धी दंगे देखे थे। 
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भाषा को लेकर a, HH? का बाजार ठंढा भी नहीं पड़ा था कि राजभाषा-आयोग की 
नियुक्ति की घोषणा कर डाली गयी । अंग्रोजी के बल पर ही हजार-हजार पानेवाले 
सरकारी नौकरों की चाल चल गयी, शर सुनीति बाबू तथा Sto सुब्बारायन ने उनका 
प्रतिनिधित्व बड़ी शान afar) "शिक्षा का माध्यम'-शीषेक fda Ñ हम देख 
चुके हें कि देश पर BAST थोपने के पोछे बंगाल ओर मद्रास का कितना बड़ा हाथ 
रहा है। इसी अंग्रेजी के बल पर बंगाल ओर मद्रास अपने को घोर घुद्धिजीवी, 
भारतीय संस्कृति, ज्ञान ओर विज्ञान का एकमात्र ठीकेदार समझने का दंभ करने लग 
गये ओर अंग्रे जी-राज में यहाँ के निवासी कर्मचारियों के रूप में समस्त देश में फेल 
गये। अ्रग्रोजी उनकी रोजी है, रोटी है, गोरव-गरिमा है और अपने ही देशवासियों 
के बीच उनकी श्रेष्ठंमन्यता का एकमात्र आधार है । इसलिए, राजभाषा के रूप में अब 
हिम्दी-अ'ग्रेजी का संघर्ष मात्र दो भाषाओं का संघर्ष नहीं, बल्कि भारतीय प्रजा तंत्र 
और बंगाली-मद्रासी-ऐ ग्लोइरिडयन रोटी के बीच का संघ बन गया है। हम देख 
चुके हैं कि मुसलमान धर्म के विषय में कितने कट्टर है, नोकरी के मामले में ठीक 
उतने ह्वी कट्टर हमारे बंगाली, मद्रासी और ऐ'ग्लो-इरिडियन भाई हैं। इसलिए, हिन्दी 
के विरुद्ध तीब्रतम प्रतिक्रिया इन्हीं के बीच प्रकट हुई । नीचे उनमें कतिपय प्रति- 
क्रियाओं का उल्लेख किया जाता हँ--- 

बंगाली प्रतिक्रिया :--२६ और २७ दिसम्बर १६५७, को बंगाली लेखकों 
का एक सम्मेलन कलकत्ते में हुआ, जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत हुए । (अ) आयोग 
की सिफारिश हिन्दी को छोड़ अन्य सभी भारतीय भाषाओं के लिए हानिकारक सिद्ध 
होंगी, इसलिए उन्हें कभी स्वीकार न किया जाय, (आ) अंग्रेजी को भी भारत 
की एक राष्ट्रभाषा स्वीकार किया जाय, (इ) पश्चिम बंगाल के सभी 
माध्यमिक स्कूलों में हिन्दी की अनिवाय शिक्षा रोक दी जांय (ई) अर तःप्रांतीय पत्राचार 
आदि सें अ ग्रोजी का ही व्यवहार हो और (उ) पश्चिम बंगाल सरकार बँगला को 
qaia राज्य-भाषा घोषित करे तथा १६६१ के रवीन्द्र-शती-समारोह तक सभी चेतरों 
में उसके समुचित प्रयोग की व्यवस्था करे । इस सम्मेलन में भाषणा करते हुए प्रसिद्ध 
उपन्यासक्रार श्रीताराशंकर बनर्जी ने कहा-- [४ is a life and death 
problem for the whole of India, not of Bengal alone.” 
लगभग उसी समय प्रश्विम बंगाल-विधान-सभा में भी इसपर बहस हुई, और स्वयं 
मुख्यमंत्री डा० विधानचचन्द्र राय ने भावावेश में कापते हुए कहा m—“The 
Offical Language Commission has been obsessed by the 
idea that its duty was to make a special plea for Hindi 
and thereby, indirectly force non -Hindi-speaking States 
to conform to that -particalar point of view.” राजस्वमंत्री 
श्रोविमलचन्द्र सिन्ते ` कहा कि हमारी -शासन-प्रणाली अंग्रेजी ढरे पर है, हम 
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ब्रिटिश राष्ट्रसंडल के सदस्य हें । जब हम इनमें लज्जा का अनुभव नहीं करते तो 
“Why should it be a national humiliation if English 
contined to be the official language?” आगे चलकर उन्होंने 
met तक कह ztat—“‘Imposition of Hindi would cause harm 
to West Bengal culturaliy.” (स्टरेटसमैन, २७ ओर २८ दिसम्बर, १६५७) 

मद्रासी प्रतिक्रिया :--मद्राती प्रतिक्रिया तो और भी बिकट रूप से प्रकट 
इसलिए कि उसका लूत्र-संचालन राजगोपालाचाय-ऐसे विचक्षण कूटनीतिज्ञ” कर 
रहे थे। राष्ट्रभाषा ओर राजभाषा के सम्बन्ध में इनके विचार कभी एक नहीं रहे, 
> समय-समय पर बदलते रहे हैं; और इस परिवर्तन का वास्तविक कारण कोई भी 
व्यक्ति आसानी से समभा सकता है। अगस्त ४, १६५६ को प्रकाशित अपने एक निबंध 
में उन्होंने राष्ट्रभाषा और राजभाषा के भेद को स्पष्ठ करते हुए स्वीकार क्रिया 
था कि हिन्दी ही राष्ट्रभाषा के पद पर समासीन होने के योग्य है; क्योंकि यह ‘vast 
majority’ की भाषा gI पुनः अक्टूबर २७, १ ६५.६ को प्रकाशित अपने दूसरे 
ada में उन्होंने ease: घोषणा की थी कि यद्यपि कुछ समय लगेगा, पर राष्ट्रभाषा 
हिन्दी ही एक दिन “the one and only official language” बनेगी । 
उन्होंने सरकार से यह भी निवेदन किया था कि वह शिचाक्रम में इमानदारी से fect 
के ` पठन-पाठन की समुचित व्यवस्था करे । पर १६५७ से ही उनके दृष्टिकोण में भारी 
परिवर्तन आया । सितम्बर १४, १६५७ के अपने एक निबंध में उन्होंने कहा- “There 
can be no better solution than having Hindi and English 
together as the official languages of the Union.” जनवरी ३, 
१६५.८ के अपने एक निबंध में वे खुलकर आये और हिन्दी के प्रति मद्रासियों के दृष्टिकोण 
को स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा-- We have no fears that Tamil, 
its vogue or its progress, can at all be affected by Hindi. 
What we fear is that the Tamil people, not the language 
or the literature, will be affected, and affected very 
badly. They will be deprived of the assistance of their 
educated classes. The Union Government’s work cannot 
be conducted efficiently, justly, or with full advertence 
to the requirements of all the States and their people, 
if Hindi displaces English in the offices of the Union 
administration.” ( हिन्दुस्तान टाइम्स, दिल्ली, रे जनवरी, १६५८ ) पुनः 
सितम्बर १२, १६४५६ के एक निबंध में उन्होंने सरकार से माँग की कि वह किसी “नयी? 
राजभाषा के सम्बन्ध में सोचना-विचारना तक छोड़ दे और निःसंदिग्ध रूप से यह 
स्वीकार करे “that English must continue to function as it 
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has done these hundred and fifty years.” अगस्त २०, १६६० 
को एक पग ओर आगे बढ़कर उन्होंने हिन्दी ओर श्र'ग्रेजी--दोंनों को एक साथ 
राजभाषा मानने तक से इन्कार करते हुए कहा-“ English should continue 
as the sole medium.” (The question of English, 
Bhartan Publications, Madras ) 


दिसम्बर, १६५७ सें मद्रास में “Union Language Convention 
of South India” का अधिवेशन Sto सी० पी० रामस्वामी अय्यर के सभापतित्वः 
में आयोजित किया गया। इसमें राजगोपालाचार्यजी का इस आशय का प्रस्ताव 
एकमत से स्वीकृत किया गया कि अंग्रेजी राजभाषा बनी रहे और संविधान में 
तदनुकूल संशोधन किया जाय। ३१ दिसम्बर, १६५७ को महावलीपुरमू में आंध्र, 
मद्रास और मैसूर राज्यों के सुख्यमंत्रियों ने सम्मिलित रूप से विचार किया और यह 
विज्ञप्ति प्रकाशित ti—“The discontinuance of the use of English 
as the official language of the Indian Union by 965, 
is impracticable.” इसमें नेतृत्व मद्रास ने ही किया था; क्योंकि रे जनवरी, 
१६५८ को ही मद्रास के तत्कालीन शिक्षामंत्री ने केन्द्रीय सरकार के पास १४ पन्नों का 
स्मृति-पत्र प्रेषित करते हुए राजभाषा-आयोग की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया 
ओर अधिक-से-अधिक “Simultaneous use of English and Hindi 
as official languages for a prolonged period.” मानने की 
इच्छा प्रकट की । 


ऐ'ग्लो इणिङयन-प्रतिक्रिया--इस प्रतिक्रिया के सुख्य कराथार संसदू-सदस्य 
श्री फ्रोंक ऐन्थोनी हैं, जिन्होंने जनवरी ३०, १६५८ को भाषणा करते हुए कहा-“ For 
threefourths of the people of India who constitute the 
non-Hindi speaking people, Hindi is more a foreign 
language than English.”, ओर अंग्रेजी की महत्ता न केवल हमारे 
राजनीतिक क्षेत्र में, बल्कि भावनात्मक क्षेत्र में ऐसी है कि “The replacement 
of English would create an emotional vacuum that 
Hindi would never be able to fill up.” अन्त में इनके भीतर की 
भी बात वही सिद्ध हुई, जो कि बंगाली और मद्रासी प्रतिक्रिया में बाद चलकर प्रकट 
हुई थी । उन्होंने आगाह करते हुए FeI—“If Hindi is introduced 
as the medium for All India Services immediately all 
semblance of services will disappear.” और, यदि सर्वोच्च तथा 
प्रधात न्यायालयों में अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी लागूकी गयी तो “Lt will 
lead not only to legal. disintegration but to chaos.” 
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हिन्दी-विरोधी सम्मेलन 


मद्रास के भाषा-सम्मेलन के वाद ही कलकत्ते में भी एक ऐसा ही सम्मेलन 
आयोजित किया गया, जिसका प्रधान उद्देश्य हिन्दी का विरोध करना था। सनक की 
एक ऐसी तीव्र लहर इन दोनों प्रदेशों में काम करने लगी थी कि लगता था, देश 
अनेकानेक टुकड़ों में विभक्त हो जायगा । अंग्रेजी की जिन शक्तियों का पता बड़ें-से-बड़े 
अ'ग्रोज लेखकों और राजनीतिज्ञों को अबतक नहीं लगा था, उनका आविष्कार करने में 
नोवेल-विजेता रमण और रवीन्द्र के वंशज पिल पड़े, और जो निष्कषे उन्होंने उपस्थित 
किये, उनपर शेक्सपियर और मेकॉले की आत्मा भी खिलखिलाकर हँस पड़ी होगी । 
उनके भाषणों के ये पाँच प्रधान विचार-बिन्दु रहे--(१) हिन्दी अ-हिन्दी-भाषियोंपर 
बलात्‌ लादी जा रही है; (२) हिन्दी के माध्यम से उत्तर दक्षिण भारत पर अपना 
आधिपत्य जमाना चाहता है, (३) इसलिए कि प्रादेशिक भाषाएँ अपने-अपने ज्षेत्र की 
आवश्यकताओं को पूणं करने में सभी प्रकार से समर्थ हैं, उनपर कोई भी विदेशी 
भाषा ( यानी हिन्दी, अ'ग्रोजी नहीं ) लादना एकदम aaa सिद्ध होगा, (४) हिन्दी 
अभी इतनी समर्थ नहीं है कि वह हमारी राजभाषा की सभी अनिवार्यताश्रों को पूरा 
करने में सफल हो सकेगी और (५) हिन्दी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है । मद्रास-सम्मेलन 
में जहाँ कि राजाजी ने कहा a—“adoption of Hindi would be 
suicidal”, वहाँ कलकत्ता-सम्मेलन में बुद्धदेव वड ने कहा-“Retain English 
for the work of the central govt.” उन्होंने अपने श्रोताओं से यहाँ तक 
कहा कि अ'ग्रेजी भी भारत की ही भाषा हैं । सुल्कराज आनन्द महोदय ने अपना मत 
प्रकट करते हुए कहा--“[ seems that English also has taken 
roots into the life of the people and the intellectual 
make-up of the Indian people has also been largely 
moulded by the English language and it will be sad show 
of chauvinism for them to forget it.’ १६-३० जुलाई, १६५८ 
को हैदराबाद में “राजाभाषा-सम्मेलनः” आयोजित किया गया, जिसमें राजाजी ने भाषण 
करते हुए कहा कि “The move for making Hindi the official 
language of India is a movement of the uneducated to 
govern the country.” इस तर्क का उत्तर देते हुए कि अ'ग्रोजी के जाननेवाले 
मारत में केवल एक प्रतिशत हें और “इन्दी के बोलनेवाले ४२ प्रतिशत हैं, राजाजी ने 
अपनी स्वाभाविक शैली में कहा--+ The quality of the one per cent, 
knowing the English language far excelled that of the 
forty-two per cent of the uneducated who speak Hindi.” 
इससे भी आगे बढ़कर राजाजी ने हिन्दी को “सुगल-भाषा” की संज्ञा दी और 
घोषणा की कि “If English is lost and the Moghul language 
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is introduced, the people will go back to the Moghul 
days 
के पक्त में दिये गये राजाजी, सुल्कराज आनन्द ओर बद्धदेव वसु आदि के 


किसी भी हिन्दी-भाषा-भाषी ने कुछ नहीं 
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भाषणों के उत्तर में 
तो उसकी भाषा उन 

स 


I, ओर यदि कुछ कहा 
न्दी में बताया जाता था। 
कल के ऐग्लो-इश्डियन 
१६५८ के श्र क में एक समाचार प्रका- 
यायाधीश जस्टिस पी० Fo TAP MTT ने एक 


Dol दंनिक स्टेटस 
शित कर दे दिया था, 
फस्ट क्लास मजिस्ट्रेट को यह सुझाव दिया था कि निर्णय लिखने के समय वे अपने 
सामने अंग्रे जी-कोश रखना न भूलें । मजिस्ट्रेट के निर्णय में सैकड़ों वतनी-सम्बन्धी 
अशुद्धियाँ थीं । aise हव निश्चय ही हिन्दी-भाषा-भाषी नहीं थे। सुझाव की 
भाषा इस प्रकार हँ-- The learned magistrate, to say the 
least, has completely mutilated tbe English language. 
The judgment is full of spelling mistakes. It would be 
better if the magistrate at the time af writing judgments 
used a dictionary’? ( स्टेटस कलकत्ता--२९ फरवरी, १६५८, 
डाक-संस्करणा ) 

विश्वविद्यालय-अइदान-आयोग ओर कुंजरू की अग्रेजीसमिति 
१६५.७ के अन्तिम मास के अन्तिम सप्ताह में विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग के 
तत्वावधान में संगठित उस अ ग्रोजी-समिति के सुकाव प्रकाशित हुए, जिसकी अध्यक्तता 
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डाक्टर कु जरू ने की थी | इस समिति का सगठन आयोग की ओर स इस उद्देश्य से 
किया गया था किं समिति शिक्षा के माध्यम की समस्या के सभी पहलुओं पर विचार करें 
ओर उन उपायों की सिफारिश करे, जिनसे भारतीय विश्ववियालय के छात्रों में अ'ग्रेजी 
की समुचित योग्यता चनी रहे । Ste fasta, प्रोश Bata पिल्ले और श्री dase 
ams आदि सज्जन इसके सदस्य थे । समिति ने सुझाव दिया कि अ'ग्रोजी से भारतीय 
भाषाओं सें शिक्षा के माध्यम-सम्बन्धी जो भी परिवर्तेन हों, उनमें शीघता नहीं की जानी 
चाहिये, और यदि शिक्षा के माध्यम में परिबर्तन हो भी तो विश्वविद्यालय के सभी 
छात्रों के लिए अं ग्रे जी का पठन-पाठन चालू रहना चाहिये । इसके लिए माध्यमिक स्तर 
पर ही अग्रजी-ज्ञान की समुचित नींव रखने की व्यवस्था की जाय, जिससे विश्वविद्यालयों 
में प्रवेश के समय उनका AA Sara काफी परिपक्व रहे । समिति की इन सिफारिशों 
को स्वीकार करते हुए आयोग ने जो सन्तव्य दिये, उनका सारांश इस प्रकार 

(१) प्राथमिक स्तर से हीं अंग्रेजी की पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिये, जो कि 
क्रम से-क्रम छह वर्षो तक चले । मद्रास में अभी जो सात वर्षो के अंग्रेजी पठन-पाठन: 
की व्यवस्था है, वह ठोक है और सभी राज्यों को उसका अनुसरण करना चाहिये । 
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(२) आयोग समितिं के इस सुकाव को उचित और समयानुकूल मानता है कि 
देश के सभी विश्वविद्यालय हिन्दी को शिक्षा का माध्यम बनाने को तैयार नहीं । ˆ कई 


ज्यों ने स्पष्टरूपेण घोषणा की है कि यदि उन्हें अंग्रेजी छोड़कर कोई ओर माध्यम 


A 


ग्रहणा करना पड़ेगा तो वे अपनी प्रादेशिक भाषाओं को ही रण करेंगे ऐदी 
परिस्थिति में समिति का यह सुझाव दी ह्य दो स È 
सम्बन्ध में शीघ्रता नहीं करनी चाहिये । 


~ C = 
क्रि हमें तत्काल परिवर्तन कं 
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(३) आयोग समिति के इस सुकाव को भी महत्त्वपूणे मानता है कि aa जी 
के अध्ययन-अध्यापन तथा प्रादेशिक भाषाओं या हिन्दी के अध्ययन-अध्यापन में कोई 
विरोध या संघर्षे नहीं है । बल्कि सत्य तो यह हैं क्रि अंग्रेजी के अध्ययन-अध्यापन से 
मातृभाषाओं के समुचित अध्ययन-अध्यापन में भरपूर सहायता मिलेगी-- By provi- 
ding a wide linguistic awareness and an opportunity fora 
more critical understanding of the mother-tongue.”’ 

मद्रास, मैसूर और आंध्र के मुख्यमंत्रियों का सुझाव. 

१६५८ की पहली जनवरी को महावलीपुरम्‌ में जुटे मद्रास, मैसूर और आंध्र के 
सुख्यमं त्रियों का यह संयुक्त AKA प्रकाशित हुआ कि “the 0 iscontinuance 
of the use of English as the official language of the 
Indinan Union by I965, is impracticable.” इस सम्मेलन में केरल के 
तत्कालीन कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री श्रीनम्वूदरीपाद को भी आमंत्रित किया गया था, पर वें 
मतभेद रखने के कारण सम्मिलित नहीं हो सके। यद्यपि मुख्यमंत्रियों ने संविधान की 
इस घारा से सहमति प्रकट की कि अन्ततः हिन्दी ही भारत की राजभाषा होगी, पर 
उन्होने यह अनुभव किया है कि हिन्दी अभी इस योग्य नहीं हो पायी है कि १६६५ से 
बही एकमात्र राजभाषा के दायित्व का वहन कर सके । इसके एक दिन बाद ही मद्रासः 
सरकार ने केन्द्र के पास एक स्मरणा-पत्र प्रेषित किया, जिसमें उसने दृढ़ता से घोषणां 
की कि राजभाषा-आयोंग को कतिपय सिफारिशों से उनकी सहमति हो ही नहीं सकती । इसे 
स्मरणा-पत्र का स्पष्टीकरण करते हुए तत्कालीन मद्रादी शिक्षा-मंत्री श्रीमुब्रह्मण्यम्‌ ने 
कहा क्रि हस अनिश्चित काल के लिए अंग्रेजी और हिन्दी--दोनों के व्यवहार की माँग 
करते हें । यह समस्या तत्काल तो सुलभ जाती है, यदि हिन्दी अपने को योग्य faa 
कर सकी तो भविष्य की सन्तान तदनुकूल नि राय करेगी । 

दो उपकुलपतियों की आलोचना 

कु जहू-समिति के gma की आलोचना करते हुए गुजरात-विश्वविद्यालय E 
उपकुलपति श्रीमगनभाई देसाई ने कहा-- 76 dem onstrated an attitude 
of passivity and inaction which in essence meant postpon- 
ement for an indefinite period of the switch over to Lany 
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Indian language as medium of instruction.” और मद्रास- 
सरकार के Ga a आलोचना करते हुए दिल्ली-विश्‍्ववि्यालय के उपकुलपति डा० 
बी० केंश आर० बी० राव ने कहा-“The demand for the retention 
of Hnglish as the official language in India is most 
humiliating to a nation which is more than five thou- 
sand years old.” 


१६ जनवरी, १६५८ को प्रागज्योतिषपुर में होनेवाले कांग्रेस के तिरसठवें 
अधिवेशन में बड़े विस्तार से भारत की राजभाषा-समस्या पर विचार किया गया। उसी 
दिन अपने संपादकीय में कलकत्ते के श्रम्तबवाजार पत्रिका ने “Issues before 
Congress” शीर्षक से लिखा था--“'6 only sensible course before 
the Congress is to put the language issue into cold 
storage...... the constitution has been amended so many 
times and can, if necessary, be amended again.”  अ-हिन्दी- 
भाषी राज्यों, विशेष कर बंगाली और मद्रासी नेताओं का यही मत था और वे इसी उद्देश्य 
से oa अधिबेशन में आये थे कि या तो उनकी बात मान ली जाय अन्यथा देश झुकड़ों 
में चॅट जाने को तैयार हो जाय । अधिवेशन में भाषा-सम्बन्धी प्रस्ताब प्रस्तुत करने- 
वाले थे श्री संजीव रेड्डी, आंध्र के yea मंत्री । मैसूर के श्रीहनुमन्थैय्या ने ही दस 
संशोधन उपस्थित किये, जिनमें प्रधान थे_अग्रोजी को अनिश्चित काल के लिए 
राजभाषा के रूप में जारी रखा जाय और हिन्दी अहिन्दी-भाषियों की सहमति से ही जब 
कभी लागू की जाय । मद्रास के शित्तामंत्री ने भी भाषण किया और स्पष्टतः अपने 
उस मूल भय को व्यक्त किया--“४ should be the privilege of people 
of all States to participate in the central administration, 
but it will be difficult for the non-Hindi-speaking people 
to do 80.” बंगाल के श्रीविजयसिंह नाहर ने बढ़े जोश के साथ घोषणा A—“Tt the 
Congress does not clarify the position about the time- 
limit for the implementation of the costitutional provi- 
sion in this respect, the opposition will be presented...... 
and at the end of it the government will have to concede 
the demand for continuing English beyond the present 
-daad-line. 


~ 


फलतः इस अधिवेशन में कांग्रोस ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया कि 
“Provision may be made for use of English after the 
fixed period (L965).? 





| 
एक ऐतिहासिक सम्मेलन 


कांग्रेस के इस प्रस्ताव और प्रधान मंत्री नेहरू द्वारा लोक-सभा में की गयी इस CIE 
घोषणा के वाद कि अ'ग्रोजी १६६५ के वाद भी राजभाषा बनी रहेगी और हिन्दी तब- 
तक “AY नहीं जायगी जबतक कि अहिन्दी-भाषी “स्वयं” वेसा न चाहें--हिन्दी के TA 
पातियों के सामने हिंन्दी की सुरक्षा का प्रश्‍न उपस्थित हो गया । यों तो छिटपुट प्रयत्न और 
प्रस्ताव स्थान-स्थान पर पारित होते रहे, पर १६६२ में ११-१२ BTA को दिल्ली में 
“एक ऐतिहासिक सम्मेलन” हुआ, जिसमें “देश भर के साहित्यकारों और भाषाविदों ने 
राजधानी में एकत्र होकर अ'ग्रोजी को अधिक दिनों तक भारत की राजभाषा बनाए रखने 
के सरकारी प्रयत्न के विरुद्ध एक स्वर से सिंहनाद किया और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्र 
के कोने-कोने में संगठित धर्मयुद्ध छेडने की घोषणा aaa ST की दासता 
केवल राजनीतिक दासता थी, किन्तु WA st की दासता सांस्कृतिक दासता है, जो राष्ट्र 
के अस्तित्व को ही मिटाती चली जा रही है। लेकिन हम अपना अस्तित्व मिटने नहीं 
देंगे। किसमें है वह वूता, जो हमारे अस्तित्व को मिटा सके ?--यह थी वह भावना, 
जो हिन्दी ही नहीं, बल्कि मराठी, गुजराती, बंगला, असमी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ ओर, 
मलयालम आदि अनेक भाषाओं के प्रतिनिधियों ने एक के बाद एक, बड़ी निर्भीकता AR 
दृढ़ता के साथ व्यक्त की । इतना ही नहीं, एक-दो को छोड़कर प्रायः सभी प्रतिनिधि 
उस भाषा में बोले, जिसे वे सच्चे हृदय से अपने राष्ट्र की भाषा सममते हैं ।”” (साप्ताहिक 
हिन्दुस्तान, २६ अगस्त, १६६२) 
इस सम्मेलन ने एक स्वर से यह माँग की कि ' “य॒दि देश की भावात्मक एकता 
को बनाए रखना है तो सबसे पहले HAST को राजभाषा के पद से हटाना होगा kag 
साप्ताहिक हिन्दुस्तान के संपादक महोदय ने संपादकीय में एक बहुत ही महत्त्वपूणं 
प्रश्‍न उठाया है-- क्या ये शब्द नेहरूजी तक पहुँचे नहीं होंगे १” किन्तु भोले संपादकजी 
महोदय ! आपको ज्ञात नहीं कि दुनिया के इस सबसे बड़े प्रजातंत्र का प्रधान मंत्री एक 
ऐसा व्यक्ति हे, जो यहाँ की भाषा नहीं के बराबर जानता है और यहाँ की किसी भौ 
भाषा में कोई भी काम नहीं करता । 
सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए मराठी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार मामा बरेरकर 
ने सारे देश का आह्वान करते हुए कहा _ “सारे देशवासियों ने निश्चय और संकल्प 
करके इस देश से अंग्रेजों को भगाया, उसी निश्चय और संकल्प के साथ आज हमें 
अंग्रेजी को भगाना होगा । इस कार्य में हम किंसी भी प्रकार पीछे हटने या सममौता 
करने को तैयार नहीं हैं । यह तो राष्ट्र के जीवन-मरण का प्रश्‍न है।” सम्मेलन का 
उद्घाटन करते हुए आचार्य काका कालेलकर ने कहा कि “अग्रेजी का महत्त्व चाहे 
कितना भी हो, परन्तु अपने राज में यदि प्रजा का तनिक भी महत्त्व है तो राज-काज का 
सारा काम प्रजा की भाषा में चलना चाहिए ।?? ates नेता श्रीमाधव श्रीहरि अणे 





ने कहा कि “ava sl को सहभाषा बनाने का प्रस्तावित विधेयक हिन्दी के विरुद्ध 


षडयंत्र हैं। यह उनलोगों का षड्यंत्र है, जो HAS को हमेशा-हमेशा के लिए बनाए 


रखना चाहते हैं । उनका नारा है-'“इ'गलिश ऐवर, हिन्दी नेवर ।”” तमिल के सुप्रसिद्ध 
विद्वान्‌ प्रिंसिपल पी० महादेवन ने कहा--“ गत डेढ़ सो वर्षो से हमारी शिक्षा-पद्धति 
विक्षिप्त megi, भ्रमित उद्देश्यों और घोर विफलताओं का ताना-वाना मात्र रही EV” 
आंध्र के प्रतिनिधि तिलुगुः-पत्र जागृति’ के सम्पादक श्री टी लक्ष्मीनारायण ने कहा-- 
“हिन्दी किसी एक विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है, हिन्दी राष्ट्रभाषा है ओर बह प्रत्येक 
भारतवासी की भाषा है। (साप्ताहिक हिन्दुस्तान, २ सितंबर, १६६२) 


CN 


अग्रेजी के पत्तपापियो, लो, अग्रेजी बनी रही 


ये सारे भाषण ओर प्रस्ताव ठीक ही पंडित नेहरू तक नहीं पहुँचे। १६६३ 
के अप्रोल मास में गृह-संत्री श्रीलालबहादुर शास्त्री द्वारा उपस्थित यह विधेयक पारित कर 
दिया गया कि १६६५ के बाद भी AAS सखी-भाषा के रूप में राजभाषा बनी र 
सकती .है। राज्य-सभा में राजभापा-सम्बन्धी विधयक के विरुद्ध अपन विचार प्रकट 
करते हुए राष्ट्रकवि मंथित्ीशरण गुप्त न एक कविता पढ़ी, जिसकी पहली पंक्ति थी-- 
“अंग्रेजी के पच्तपापियो, लो अं ग्रेजी बनी रही ।” इसमें कुछ ओर पंछियोँ ह, जो हमें 
सोचने को बाध्य करती हैं--- 


Sy 


“ग्रवश आज हम हिन्दी-भाषी न दें देव को भी क्‍या दोष । 
क्या स्वदेश का WEY हमी पर, नहीं आपपर कुछ दायित्व ! 
लोकतंत्र वह क्या, नगण्य हो जहाँ बीस-वाईस करोड़ ? 
--व्यापक हुई हमारी हिन्दी तो क्यों उसपर यों आक्रोश ? 
शासन करें आप Flea हम बहुतों पर जी भरके। 

- — कैसे हम स्वाधीनं हो गये, स्वयं eat को विस्मय है। 
निज विधि पूरी करवाने में शासन करता नहीं प्रमाद , 
एकमात्र हिन्दी ही उसका सिद्ध हो रही है अपबाद। 
--स्वयं विधान बनाकर, उससे मुकर जाथ हम हा भगवान्‌ ! 
—ta में चुप रहते केसे, tate वीर विशाल , 
मिली ओढ़ने को उनको ही ब्रिटिश सिंह की सूखी खाल । 
हिन्दी को भय नहीं किसी का, मेने अपनी व्यथा कही 
सें मत देने में स्वतंत्र हूँ, gh एक संतोष ad 


` सेठ योदिंदास ही एकमात्र ऐस कांग्रेसी सदस्य थे, जिन्होंने राजभाषा -विधेयक के. 
चि fa 3 
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Q 
निष्कर्ष 
राजभाषा-सम्बन्धी इस लम्बे विवाद के इतिवृत्त से जो कर्तिपण तथ्य स्प होते 
म्नलिखित है 


ay 


(१) हिन्दी ने कभी, किसी से, उसे राजभाषा का गोरव देने का आग्रह 

हीं किया । यह तो भारत के दूरदशाँ बुद्धिजीवियों aie T_T मियों का STAT. वग 
था, जिसने सैकड़ों वर्षो से यह अनुभव किया था कि हिन्दी ही भारत की राजभाषा होने 
के योग्य हे । जिन लोगों ने संविधान में इसे राजभाषा के पद पर समासीन किया था, 





वे सभी हिन्दी के साहित्यकार छर हिन्दो-माषा-भाषा नहीं थे । 
( 2) हिन्दी को समाप्त कर देन का यह पहला पड्यत्र नह AT | इसके पूर्व 


~ 


भी कई पडयंत्र हो चुके हैं। फिर भी हिन्दी जीवित है, और इतने प्रबल वि iat के 
बावजूद शक्ति अर्जित करती चली जा र्‌ 

(३) अचानक विगत दस वर्षो के अन्दर राष्ट्र क उन्ह aqai को यह 
अनुभव होने लगा कि हिन्दी देशा पर उसकी asi के प्रतिकूल “AT जा रह हैं ओर 
यह कि हिन्दी में अभी उचित क्षमता नहीं आयी है; वह एक GAT भाषा हैं, ओर शायद 
प्रतिगामी भी । प्रकारांतर से ये नेता हिंन्दी के उस सामथ्य का STATA कर रह ६, 
जिसके चलते वह क्रमशः शक्ति अर्जित करतां चला जा RI है। वे जानते g कि 
व्यवहार में आने के साथ ही यह स्वभावतः, ही देश भर पर छा जायगी इसलिए 
किसी भी प्रकार से वह व्यवहार में ग्रे--इसीलिए ये सारे प्रयत्न चल रहे हैं । 
(४) हिन्दी के सबसे बड़े विरोधी वे चन्द सरकारी नौकर हैं, जो जिन्दगी भर 


mu! 4 


a, 2 


हेंज्जे TA रहे हैं और अब इस अवस्था में जबकि अं A जा उन्हें पूरी 
तरह भिचोड़ चुकी है, उनमें इतना ताइस नहीं है कि किसी भी दूसरी भाषा में, चाहे वह 
उनकी मातृभाषा ही क्यों न हो वे नये हिरे से काम का प्रारम्भ कर हट-कोट-नकटाई 


(£) हिंन्दीवालों ने अपनी अपरिसीम सहन-शक्कि का परिचय दिया हे! 
डा० वासुदेवशरण अग्रवाल के aga WIIG यह कहा जा सकता हे कि 
आजतक एक भी हिन्दी-भाषी ने यह न St कहा कि किसी भी प्रादेशिक भाषा को अपन 
स्थान से हटाकर हिन्दी को रखा जाय ।' (साप्ताहिक हिन्दुस्तान, २६ अगस्त, १६६२ ) 
ओर Slo नगेन्द्र के अनुसार--/जिनकी वह मातृभाषा है, उनके मन में सहज ही यह 
भाव आता है कि हमने तो किया से इसे राजभाषा का गौरव देने का आग्रह नहीं किया 
था। जेसी भी अच्छी या बुरा यह थी, हम इसके माध्यम से अपने सुख-दुख, राग- 
विराग, आझा-आकांच्षाओं को व्यक्त करते आ रहे A जिन्होंने पहले, हिन्दी के 
लिए राजकीय सम्मान की भीख नहीं माँगी थी, स्वभावतः वे इसके लिए भी तैयार नहीं 
हैं कि उनकी मातृभाषा का API ही अपसान किया जाय ।'` ' हिन्दी देश पर उसकी; 


[ १०८ ] 


मर्जी के खिलाफ लादी नहीं जा सकती, मानों बीस करोड़ हिन्दी-जनता देश का अ'ग 
नहीं है, जिसकी मर्जी के खिलाफ देश पर अ'ग्रेजी लादी जा रही है । हिन्दी में उचित 
क्षमता का अभाव है--जेसे कि सभी राजकीय कार्यो में उसका परीक्षण किया जा चुका 
है और वह aaa सिद्ध हो चुकी है ।” ( साप्ताहिक हिन्दुस्तान, & जून १६६३ ) 

(६) और, अन्तिम निष्कर्ष यह है कि यदि हम आदर्शवादी बने रहे, तो दूसरों 
को आगे भी इसका पूरा अधिकार होगा कि वे हमपर और अन्याय करते रहें हम 
हिन्दीवालों को अभी और भी बुरे दिन देखने के लिए तैयार रहना है--राष्ट्र की 
स्वतंत्रता, एकता और समृद्धि के नाम पर । विदेशी आक्रमणों से, विदेशी भाषाओं से 
ओर विदेशी संस्कृतियों से हम ही सबसे अधिक श्राक्रांत रहे हैं--इतिहास साची है, सबसे 
अधिक दुःख ओर कष्ट भोगकर हमने अपने व्यक्तित्व की रक्षा की है । 
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वत्तनी 
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वतनी Prat भी भाषा में एकरूपता लाने का वह प्रथम विधान ह, जिसका 
मूलाधार कुछ तो उच्चारण-प्रक्रिया है ओर कुछ प्रयोग-बहुलता । अंग्रेजी में बहु 
in ~ È Ce oo , 
ही तरह का होता है; पर वतनी-विधि में अ तर 


वेथि एक होने पर भी उच्चारण-विधि में भिन्नता आ जाती हैं। हिन्दी 
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इस जाप सं बतनी की विविधता जिस हृद तक कयामत ढा सकती हैं, उस हद तक 
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हम का दागी! MS Ts ` S z 
किसी और लिपि में नहीं । “शंकर” को ae लिख देने मात्र से अनथ हो जा सकता 
है, अवढर शिव भी अपना तीसरा नेत्र खोलने को बाध्य हो जा सकते हैं । 
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उच्चारण की दृष्टि से हिन्दी में कई शब्दों के अनेक रूप उपलब्ध हैं--रखा- 
wa, दीखते-दिखते, gaga पहिले-पहले, A-T, नयी-नई, 
आदि ऐसे हजारों शब्द हैं, जो घइल्ले से प्रयुक्त हैं। उस दिन कोरिया में 
युद्ध का नगाड़ा. वजा, मेरे एक तमिल-भाषी मित्र और सहयोगी ने हिन्दी के कई पत्र 
खरीदें । एक पत्र में छपा था-- दक्षिण कोरिया पर उत्तर कौरिया का आक्रमण, 
दूसरे में छपा था-दक्षिणी कोरिया पर उत्तरी कोरिया की चढ़ाई? और यह रहा तीसरा- 
--इन दोडन राह न पाई” का फतवा देता हुआ अपनी ङफली अलग बजा रहा था-— 
“zo कोरिया पर्‌ उ० कोरिया का थावा' | चलो छुट्टी, द० के लिए दक्षिण अर्थ लो 
या दक्षिणी, aaa या दक्खिनी । एक पत्र दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति का नाम 
‘Raa री? बतला रहा है, दूसरा “सियोगमन रही” । पता नहीं, पहला नाम कहीं 
साँ-बाप का रखा हुआ प्यार का नाम हो ? दक्षिण कोरिया की राजधानी तो एक ही 
रही होगी, पर जरा इन पत्रों की ओर देखिये तो fea’, ‘Rate’, A और 
‘ate आदि छपे हैं, रेडियो एक पाँचवाँ नास रट रहा है--साऊल? । आज भी 
हिन्दी के पत्रों पर सरसरी निगाह दौड़ा जाइये--आप कह नहीं सकते कि “कम्युनिस्ट” 
या “कम्यूनिस्ट', चीन! या चाइना” का अधिकार “फरमोसा” पर होना चाहिये कि 
“फारमोसा? या HAA पर । और यह “री? महोदय आखिर क्या हैं ? “प्रे सिंडेएट? 
aier या प्रेजिडेरट ! मेरे सासने अभी ११ माचे, १६५१ का AAG पड़ा है-भारत 
का सर्वोत्तम सचित्र साप्ताहिक । संपादकाचार्य इलाचंद्र जोशी के संपादन में संपादकाचार्य 
अम्बिकाप्रसाद्‌ वाजपेयी का एक लेख सुद्रित है। आपने अपने एक ही लेख के अंदर 
कभी Trew लिखा है, कभी Tee’ और कभी 'प्रोजिडेस्ट' । कया आप 
बता सकते हैं कि ERT gaT और “saa? एक ही व्यक्ति का नाम है या तीन 
का १ रूस का सवेसर्वा 'स्टालिन! था कि 'स्तालिन' या 'स्टैलिन? १ यह रूस, “सोवियर? 
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है कि “सोवियत? या 'सोमियट? १ दुनिया का सबसे धनी राष्ट्र हे अमेरिका? कि अमरिका 
या अमरीका? ? SaaS की राजधानी ‘ea’ है कि Glew’ या 'लण्डन' 2 प्रयाग हमारा 
पवित्र तीथे-स्थान है, टो 'इलाहाबाद', अलाहाबाद या “एलाहाबाद? किस-किस लोक में है 
केरल, केरल है कि Hua कि कराला? ? भारत की १४ राष्ट्रीय भाषाओं में एक कन्नड 
तो फिर यह 'कनड? ओर प्रधान मंत्री पंडित नेहरू के अनुसार 'कनाडा'कोन-सी भाषा 
केरल की राजधानी 'तिरुवांकुर' है कि त्रावणकोर', त्रावनकोर! या ट्रावनकोर! १ 
दी पत्रों को पढ़िये तो यह विविधता हैरान कर देनेवाली सिद्ध होगी। “हिन्दैशिया 
राष्ट्रपति? का नाम है ‘aaa? और इण्डोनेशिया” के 'राष्ट्राध्यक्ष' का नाम है 
स्योकारनो' । जमशेदपुर को बसाया था “टाटा? ने ओर वहाँ लोहे का कारखाना खोला 
शा “ताता” ने। भारत के अर्थमंत्री, विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग के अध्यक्ष और 
अब दिल्ली-विश्वविद्यालय के उपकुलपति का नाम “चिंतामन”' देशमुख है या “चिंतामणि? 
ये ‘Heft’ साहब हैं कि ‘retire’ ? ओर हिन्दी के सबसे 
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या चिंतामणी? देशमुख १ ये 
कदर विरोधी “राजगोपालाचारी” हैं कि 'राजगोंपालाचाय” या “राजगोपालाचारियर” ! 
किंबहुता--झूस ओर चीन के प्रधान मंत्रियों के नाम तो दूर, भारत के वत्तमान रक्षा- 
मंत्री तक के नाम की वर्तनी में एकरूपता नहीं Zi यह विविधता भारत में ही 
प्रकाशित होनेवाले BA जी-पत्रों में नहीं सिलती । शब्दों के अधिकृत उच्चारण, उनके 
परिनिष्ठित रूप तथा उनसे सम्बन्धित स्वीकृत शब्द-कोश के अभाव में वक्काओं की 
-स्वाभाविक भिन्नता तथा स्वच्छंदता आज अराजकता का रूप धारण कर रही है। 
वस्तुतः, उच्चारण की त्रुटियाँ ही (नागरीलिपि की ध्वन्यात्मकता के कारण) हिन्दी में 
Adal की त्र॒टियों के GAA कारण S| 
ओर, उच्चारण की ये त्रटियाँ अनन्त हैं । ध्वनि को ठीक-ठीक न निकालना 
अशुद्ध उच्चारण का एक कारण है। उदाहरणतः “a ध्वनि को ठीक प्रकार से न 
बोलने के कारण “war “कच्छा? बन जाता है। इसी प्रकार लोग वन (ज॑गल)-बन 
(क्रिया), घनवान-धनवान, शेष-शेश, ऋषि-रिशि, गडढा-गढढा में व-ब, ष-श, RR. 
-ड-ढ आदि ARN में अंतर नहीं कर पाते । इन अशुद्धियों का परिणाम कई स्थानों 
'पर बड़ा भयानक सिद्ध होता ft यहाँ यदि उदू से ली हुई ध्वनियों (क, खू, ग 
ज्‌, फ) को सम्मिलित कर लें तो शब्द तथा अर्थ की भिन्नता के ओर भी उदाहरण 
मिल जायँगे (कदम-कूदम, रोटी खाना-वावर्चाखाना, बाग-बागू, जरा-जुरा, फन-फून)। 
_ -अशुद्ध उच्चारण का दूसरा प्रधान कारण प्रादेशिक प्रवृत्तियों का प्रभाव है। 
“हिन्दी एक विशाल भू-भाग की भाषा है--पंजाब से लेकर बिहार तक । - पुनः, यह 
राजभाषा भी है, इसलिए देश के अन्य प्रदेशों तथा संसार के अन्य देशों से सम्पर्क होने 
के परिणामस्वरूप आदान-प्रदान आवश्यक है। आज देश के दूमरे-दूसरे प्रदेश 
[हिन्दी के उच्चारण को बड़ी ही तीव्र गति से प्रभावित कर रहे है। कभी-कभी तो 
wm ही प्रदेश के अंतगत भिन्न-भिन्न इलाकों की उच्चाररा-विधि का प्रभाव पड़ने लगता 
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हैं। बेगूसराय और दरभंगा के लोग 'र' “इ' तथा शा पा “नुर के उच्चारण सें 


साधारणतः भेद नहीं कर पाते। हिन्दी के पंजाबी aa 
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उच्चारण दी प्रक्रिया को प्रभावित करने में दूसरी भाषाओं का भी कम हाथ नहीं। 
अंग्रेजी 
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इसमें सबसे अधिक प्रभाव उदू और अंग्रेजी का पड़ रहा है R, गदन-गरदन, 


adawa, समुद्र-समुन्दर्‌, टिकट-डिकिट, मिचठ-मिनिट, कालिज-कौलेज-कोलिज, 


S 


बना देती है--दुःख-दुख, व्यंग्य-व्यंग, और-औ-व, बाजार-बजार, भांडार-भंडार, साहः 
साव आदि इसी प्रतरत्ति के चलते ही बनते चले जा रहे ZI 

उच्चारण-दोष का एक और प्रमुख कारण ध्वनियों के संयुक्त रूप का अज्ञान भी 
माना जा सकता है । Y और “ऋ? घ्वनियाँ जब किन्ही अन्य ध्वनियों के साथ 
संयुक्त रूप से प्रयुक्त होती हैं तो उनके उच्चारण और लेखन में सामान्यतः त्रुटि रह जाती 
Sg TATA, ANIA, सहख-सहल्न गुहीत-ग्रहीत आदि ऐसे ही उदाहरण हैं । 


ध्वनि-अनुरूप वर्तनी 


इसी सिलसिले में डाक्टर वावूराम सक्सेना ने ध्वनि-अनुरूप वर्तनी की समस्या 
(muai १, अंक ३) पर प्रकाश डालते हुए व्यंजन वर्णा के लिखने की विधि पर विचार 
किया है। यह प्रस्ताव कभी आया था कि जहाँ “SP का उच्चारण न होता हो वहाँ हल्‌ 
का fae लगाया जाय --जैसे सकता! के स्थान पर 'सकता' लिखा जाय, जेसा 
क्रि बोला जाता है। उसी तरह हिन्दी के परिनिष्ठित शब्दों के अन्त का “ञ्रकार? 
उच्चारितं नहीं होता, केवल संयुक्त व्यंजन के उपरांत नायी पड़ता है--ओर वह भी 
तत्सम शब्दों में ‘UA’, बात”, AC आदि में अंतिम “अ? का उच्चारण नहीं होता, 
किन्तु “कृष्ण, ‘हविष्य’, ‘gary आदि में होता है। इससे निष्कृष यह निकलता है कि 
आज हमारे अनेक शब्दों की वर्तनी ध्वन्यनुकूल नहीं है । भाषा विकास की प्रक्रिया में आगे 
बढ़ती हुई नयी उच्चारण-प्रणाली को FEU करती चली जा रही है, पर हमारे अनेक ' 
शब्दों की बरतनी हजार-दो हजार वर्ष पीछे की ही है। “ऋ” का उच्चारण आज "रि? 
रह गया है, “प? का उच्चारण शः के समान बन गया है, “WV अधिकांश जगहों पर 
ca तथा T अब 'ग्य! रह गया है, पर हम हैं कि ऋषि, ऋण, विशेष, परीक्षा और 
आज्ञा लिखने पर ही जोर डालते चले जा रहे हैं। आज कम-से-कम बिहार और 
qi उत्तर प्रदेश में “प्रकट” कोई नहीं बोलता, शायद बोल भी नहीं सकता; पर हम 
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dena? पर तत्दण लाल पेंसिल फेर दिया करते हैं। यह adder तो gga 
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ast वतनी-रूपों के ही समान बनता चला जा रहा है। 
का उच्चारण हम भिन्न रूप से करते हैं, पर लिखते हें कुछ और ही तरह से-- 


वस्तुतः नीचे लिखे शब्दों 


सकता सक्का 
्रावश्यकता-- आवश्यक्का 
लगना--- लग्ना 
करके — कके 
मरके — मके 
इमली-- इम्ली 
जितना जित्ना 
कितना--- कित्ना 
उतना — उत्ना 
हरदम-- aH 
कमरा-- कम्रा 
स्तुति -- अस्तुति 
स्कूल — इ्स्कूल 
शान अस्थान 
चिह्न — चिन्ह 
ब्रह्मा — त्रम्हा 
कर्ता — कर्ता 
उज्ञ्वल-- उज्वल 
[ राजेन्द्र द्विवेदी, भाषा-वर्ष १, अ'क २] आदि इस तरह के 
हजारों उदाहरण है । 
समस्या पर विचार करने का सूलपात 
इस समस्या पर सबसे पहले विचार द्विचेदी-युग में किया गया था। भारतेन्दु- 
काल में बर्तनी-सम्बन्धी लगभग वही अराजकता व्याप्त थी, जो कि आज है। आचार्य 


RAA ने प्रत्यक्त रूप से कम, Bea रूप से अधिक भाषा-संस्कार के साथ-साथ इस 
समस्या का भी समाधान प्रस्तुत किया था, पर उनपर ध्वनि-अनुकूलता से अधिक संस्कृत- 
प्रियता की छाप थी। वे वतनी को अपने विशिष्ट दृष्टिकोण के कारणा पीछे की ओर 
ले जा रहे थे, गो कि यह मानना होगा कि उस युग में सरस्वती के माध्यम से वे एक- 
रूपता लाने का भरपूर प्रयत्न कर रहे थे, और उसमें बहुत हृद तक सफल भी हुए थे। 
sto उदयभान सिंह ने अपने ग्रंथ “महावीरप्रसाद द्विवेदी और उनका युग” में लगभग 
४० पन्नों की लम्बी सूची दी है, जिसमें द्विवेदीजी के दृष्टिकोण और प्रयत्न की मकी 
सिलती है । ने अन्यत्र द्विवेदीजी के इस प्रयत्न पर विचार करते हुए लिखा है - 
“<द्विवेदीजी के समकालीन ऐसे लिखककड विद्वान्‌ अनेक थे-इतिहास ओर. पुरातत्त्वचेत्ता 


>> 
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काशीप्रसाद जायसवाल, हिन्दी में तुलनात्मक आलोचना के जन्मदाता मिश्रबंधु, हिन्दी के 
भाबुक निबन्धकार सरदार पूर्ण सिंह, सम्पादकाचार्थ विष्णु पराडकर, नाटककार गोविंदः 
बल्लभ पंत, आलोचकप्रवर पंडित रामचन्द्र शुक्ल और हिन्दी के सबसे बड़े ANEN 
श्रीकामताप्रसाद गुरु । इनमें से किसी एक को भी छोड़ने के लिए हिन्दी तैयार नहीं 





हो सकती । इनकी रचनाएँ ही ऐसी हैं R इनमें से एक भी ऐसा लेखक नहीं है, 





जिसपर fast की लाल स्याही न फिरी हो । आज हिन्दी की किस विधा की कोन- 
सी ऐदी पवित्र और निष्कलुष कसौटी है, जो ट्विवेदीजी की लाल स्याही से अवशथ स्नान 


=. s e ~ Go a > प्री ~ 
करने के पूवं BYR नहा let! वत |, व्याकरण, रचना ओर प्रयोग--+जस- 


किसी भी दृष्टि से देखा जाय, उस युग में इनका कोई भी रूप तबतक परिनिष्ठित नहीं 
माना गया जबतक कि उसके ललाट पर द्वि 


;वेदीजी ने अपनी लाल मुहर नहीं डाल दी 
और “सरस्वती? ने अपने पत्रांचल में उसे स्थान न दे दिया ।?--( बोध ओर व्याख्या, 
qo १५.७ और ३६६ ) i 

लगभग उसी समय काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा ने बतनी-सम्बन्धी अपनी कुछ 
मान्यताएँ स्थापित कीं, जिनका आधार प्रधानतः आचाय द्विवेदीवाला दृष्टिकोण ही था । 
इधर जव उस अराजकता ने पुनः सर उठाया तो इस ओर सबसे पहले हैदराबाद की 
मासिक पत्रिका “कल्पना?” ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया । कुछ मास पश्चात्‌ 
उसने भी अपनी एक वर्तेनी-सम्बन्धी मान्यता निर्धारित की ओर आज भी बह उसी 
मान्यता पर चल रही है । कल्पना? ने मुद्रण ओर उंकन-सम्बन्धी कठिनाइयों पर 
पर्याप्त ध्यान रखा है । 

अखिलभारतीय हिन्दी-प्रकाशक-संघ के नियम 

हिन्दी-लेखन-मुद्र में एकरूपता लाने के लिए अखिलभारतीय हिन्दी-प्रकाशक 
संघ ने श्रीदेवराज के संयोजन में एक उपसमिति संघटित की, जिसके सुझाव अगस्त, 
१६६० में प्रकाश में आये । उसके समाव निम्नलिखित q— 

१. संयुक्त और वियुक्त ( प्रथक्‌ ) शब्द । 

(क) विभक्षियाँ शब्दों से अलग लिखी जानी चाहिए। जेसे--इ सान नें?, 
'ुतूहल से’, घर से’, दीवार सें? आदि। किन्तु स्थानबोधक सर्वेनामों को छोड़कर 
( उदाहरण--वहाँ परः, “यहाँ से’ ) शेष सर्वनामा के साथ विभकियाँ जुड़ी रहनी 
चाहिये । जैसे--'हमको', Sar’, इसीलिए’, सबको, 'उन्हींका? आदि । 

(ख) पूर्दकालिक क्रियाओं का “कर? साथ में जुड़ा रहना चाहिये । जैसे-- 
‘av, खोलकर”, ससमाकर* आदि । 

(ग) संयुक्त क्रियाओं के दोनों अंश अलग-अलग लिखे जाने चाहिये । जेसे-- 
“जी गया?, ले आए”, 'कह बैठा”, कर देगा? आदिं । 

(ब) हीन, विहीन, रहित, सहित, युक, दायक) अस्त, पूर्वक, चकित, जनक, 


= z LTT ~ 
-जन्य, जनित, परक, पूणो, ऊत, चिन्तक, स्वरूप, निष्ट, गत, प्रद्‌, मय, च्युत, सूचक, 
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सिद्ध आदि शब्द किसी दूसरे शब्द के साथ लगाये जाने पर उसके साथ जुड़े रहने चाहिये । 
जेसे--पदच्युत, हितचिन्तक, कोलाहलमय, उपहारस्वरूप, कलापूण, शांतिपरक, तुलसी- 
कृत, शोकमग्रस्त, भावहीन आदि । 

(ङ) संख्यावाचक विशेषण प्रति? संज्ञा कें साथ जुड़ा रहना चाहिये । जसे 
प्रतिक्षण, प्रतिदिन, प्रतिशत, प्रतिव्यक्ति आदि । 

(य) वाला? के प्रयोग से बनी कतृ वाचक संज्ञा के दोनों खण्ड अलग-अलग 
लिख जाने चाहिए । जसे--वाँसुरी वाला, दोड़ने वाला, ese वाली आदि । 

(छ) आदरसूचक “जी? मूल संज्ञा के साथ जुड़ा रहना चाहिये। जेसे -- 
'महात्माजी?, 'बहनजी?', ‘aussi’, बाबूजी? आदि । 

(ज) दो भिन्न शब्दों के संयोग से बने हुए प्रचलित शब्द जुड़े रहने चाहिये । 
जैसे--“वादविवाद?, “निम्नलिखित”, चालचलन’, ग्रामवासी’, यथास्थान', A- 
हत्या’, देखभाल? आदि । 

(क) निम्न परिस्थितियों में शब्दों सें हाइफन ( - ) का प्रयोग होना 


(१) जब दो शब्दों का सम्बन्ध दिखाते हुए बीच की विभक्ति का लोप कर 
दिया जाय । जैसे--'स्वरूप-विश्लेषण’, 'क्ृषि-मंत्री?, “नदीः किनारे?, “साहित्य-सभारोह 
अशोक-सम्बन्धी?, 'शब्द-चमत्कार”, 'ममता-भरी?, “सिगरेट-केस?, “पाँव-तले”, 'सरकार- 
विरोधी” आदि । 

(२) जब अतिरिक्त प्रभाव के लिए किसी विशेषणा को दोहराया जाय अथवा 
समानार्थक या विपरीतार्थक शब्दों को मिलाकर चमत्कार की सृष्टि की जाय । जैसे-- 
“कैसे-केसे', 'दो-चार”, 'किसी-न-किसी”, 'रोज-रोज”, “पति-पत्नी”, “सब-के-सब', qg- 
लिखकर”, 'हँसी-मजाक”, 'निराशा-पर-निराशा”, 'क्रुक-कुककर”, 'लिया-दिया?, “ग्चार- 
विचारः, “नये-से-नये?, 'थोड़ा-बहुत”, लिन-देनः आदि । 

(३) जब “विशेष” विशेषण को संज्ञा से मिलाकर एक ही संज्ञा की रचना की 
जाय। जैसे--“व्यक्ति-विशेष’, “काय-विशेष? आदि । 

(४) जब किसी शब्द के साथ “AV अथवा “मात्र? लगाकर पूणता या सीमा 
का आभास दिया जाय। जेसे-'दिन-भर”, 'शक्तिभर', “भर-पेट', “घर-भर में”, 
“अनुभूति-मात्र', “स्वप्न-मात्रः आदि । 

(५) जब किसी शब्द के साथ ‘Sar’, जेसे', या “जैसी” के अर्थ में ap, “सी? 
या 'से? कां प्रयोग किया जाय। जेसे--फूल-सी कोमल”, “एक-से चेहरे”, 'सागर-सा 
गहन?, “गंद-से गोल?, “पत्थरसा अटल” आदि । 

` २, शाब्द में प्रयुक्त SP, “यी? अथवा 'ए?, "ई? 

(क) ‘ar से अंत होनेवाली भूतकालिक sea क्रियाओं के स्त्रीलिंग और 

बहुवचन रूप में भी ये” और “यी” का प्रयोग होना चाहिए। जैसे--“आये?, “गयी” 
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क्रिये”, “गये?, ‘Bar, 'पिलायी” “दिखायी? (क्रिया), 'ललचायी” (क्रिया) आदि | किन्तु 
संयुक्त क्रियाओं के अंत में y और £? का ही प्रयोग होना चाहिए । जेसे-- हँसते गए', 
'रोती आई?, रख दिए”, “चली गई आदि । जहाँ-कहीं संयुक्त क्रिया के दोनों शब्दों के 
आंत में थे, 'ए? थवा OP, इ? ध्वनि हो, वहाँ पहले शब्द में ये? ओर “यी? तथा दूसरे 
aw और ६? का प्रयोग होना चाहिए। जैसे--“बताये aw’, “उठायी गई? आदि । 

(ख) जिन विशेषणों का अंत “या” से होता हैं, उनके स्त्रीलिंग और 
चहुवचन रूप में “यी? और ये? क्रा प्रयोग होना चाहिये। जैसे--'नयी’, 'नये', 
a आदिं | 

(ग) Rap और 'लिए! में विभक्ति के रूप में प्रयुक्त होने “ए? तथा क्रिया 
“लिया? के बहुवचन के रूप में ये! रहना चाहिए । जेसे--“आपके लिए यह मधुर 


` आम’, हाथ में पुस्तक लिये पहुँचा! आदि । 


(च) gga नियमों को ध्यान में रखते हुए “ए? तथा “१ ध्वनि से युक्त सब 
शब्दों में, चाहे वे आज्ञार्थक और संभावनार्थक Bead हों अथवा आदरमूचक आज्ञा के 
या क्रियाओं के भविष्यत रूप हों, “ए और ३? का ही प्रयोग होना चाहिए । जैसे-- 
azy, जाएगा”, खाएँगे', “चाहिए, ‘fan’, दँसिएगा”, दीजिए', जगाइए!, 
“जगहँसाई', “गरच्छाई?, ‘aaa (विशेषण) “दिखाई? (संज्ञा-लूप) आदि । 

3, हिन्दी में संस्कृत के शब्द 

(क) जो संस्कृत-शब्द हिन्दी में कुछ रूप बदलकर प्रचलित हैं, उन्हें (शान्रीय 
लेखन को छोड़कर) उनके हिन्दी रूप में ही लिखा जाना चाहिए । जैसे महत्व), 
pig, “उज्वल?, तत्व”, ER’, “निस्संकोचः आदि, न कि “महत्त्व, pden’, 
“उज्ज्वल', RT, दुःखः, “dala आदि | 


(ख) संस्क्ृत-व्याकरण के नियमानुसार हन्त का प्रयोग यथास्थान अवश्य 


होना चाहिए। Stara’, “महान”, “विद्वान्‌”, a, ‘fh’, 


‘gan? आदि | 

५. हिन्दी में अन्य भाषाओं के शब्द आर ध्वनि-चिह्न :-- 

(क) साधारणतया ज' और “ज्‌? ध्वनि में भेद करने के लिए gaa का प्रयोग 
अवश्य क्रिया जाना चाहिए । विशेष रूप से जहाँ-कहीं मिलते-जुलते हिन्दी शब्दों के 
कारण ग्र्थ-भेद को स्पष्ट करने की आवश्यकता हो, उदू के शब्दों में gat का प्रयोग 
होना ही चाहिए। Saas’, “बाज, ताक, “AT, ‘Sar, “राज? आदि । 

(ख) अन्य भाषाओं के अनेक शब्द, जिनके उच्चारण में बीच के अत्तर की 
aia ae hat संदेहास्पद हो, परे अचर से ही लिखे जाने चाहिए। जैसे-- 
aap, axe, “शरम', “बरफ, ‘Rage’, 'कुरसी', बरामदा”, भरती”, 'बरदाश्त”, 
“हलका?, “गरदन? , 'बरतन?, फुरसत? आदि । 


(ग) wast शब्दों में उच्चारण की आवश्यकताओं को देखते हुए 
अधेचन्द्र का प्रयोग अवश्य होना चाहिए। Saale, नॉर्मल”, “डॉक्टर? 
आपरेशन! आदि । : 

५. अनुस्वार ओर चन्द्रबिन्ठु :-- 

(क) जहाँ-कहीं अनुस्वार-ध्वनि से अगला अक्षर टवर्ग, तवर्ग या पवर्ग का हो, 
वहाँ विशिष्ट प्रचलित शब्दों को छोड़कर ( विशेष कर संस्क्ृत-जनित शब्द ) शेष में 
अनुस्वार के स्थान पर उस वर्ग के पाँचवें बा के अर्थाक्षर का प्रयोग करना चाहिए, 
अरन्य सब परिस्थितियों में अनुस्वार का । जैसे--“पंगु?, “अकिंचन? , “सन्दर”, “सम्बन्ध? 
“संवर्धन? , ‘ara’, ‘Tas’ आदि । 

(ख) अनुस्वार से ध्वनि-मेद को स्पष्ट करने के लिए चन्द्रबिन्दु का प्रयोग 
यथास्थान अवश्य किया जाना चाहिए। जेसे--हँसमुख”, “जाएं गे’, 'दिखाएँ”, 
“सुँवारकर?, ‘ar’, “चाहिएँ” (बहुवचन), महंगा आदि । 

( पुस्तक-जगत्‌, अगस्त, १६६० ). 
प्रकाशक-संघ के सुझावों की आलोचना 

प्रकाशक-संघ के सुझावों का सबसे वड़ा दोष यह है कि ये किसी निश्चित सिद्धांत 
पर आधारित नहीं हें--न तो ये शत-प्रतिशत ध्वनि-अनुरूपता पर निर्भर हैं. और न 
शत-प्रतिशत प्रयोग-बहुलता या मुद्रण-सौकर्य पर । विस्तार-भय से हम इसके दो-तीन 
सुझावों की वेंज्ञानिकता पर्‌ ही विचार करेंगे । प्रथम--हिन्दी में प्रयुक्त संस्क्रत शब्द । 
संस्कत हमारी सभी भाषाओं की गंगोत्री हे और वह एक नियमबद्ध भाषा हैं। हमारे 
यहाँ उसके तत्सम शब्दों का बाहुल्य है, इसलिए संस्कृत के किसी भी शब्द की वर्तनी में 
परिवतन करने से पहले उसके व्याकरण-सम्वन्धी औचित्य पर भी विचार कर लेना 
चाहिये था । “उज्ज्वल” शब्द को ही लें । यह रूप संधि का परिणाम है । उत्‌ + ज्वल, 
SISA चारण = उच्चारण, उत्‌ + डयन = उड्डयन, T+ गार = उद्गार, 
उत्‌ + ताप = उत्ताप, उत्‌ + ज्वार = उज्ज्वार । जिस प्रकार प्रकाशक-संघ ने ‘उज्ज्वल? 
के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया, क्या उसी प्रकार ऐसे अन्य शब्दों पर भी प्रतिबंध 
"लग सकेगा ? इस तरह के अपवाद से तो एकरूपता के स्थान पर विविधता को ही 
wag मिलेगा | शायद संघ ने यह्‌ सोचा हो कि “उज्वल? इसलिए'लिखा जाना चाहिये 
कि चाहे शब्द में एक SS’ हो या दो, 'उ? स्वर पर तो द्विमात्रिक दबाव पड़ेगा ही। 
आगे चलकर उच्चारण-भेद तो होगा ही, साथ-साथ शब्दों की निर्माण-विधि को समने. 

में भी व्याकरण-सम्चन्धी कठिनाइयाँ बढ़े गी.। पुनः “महत्त्व” शब्द को ले । इसका निर्माण 
“Feta से होता है, ठीक उसी तरह महत्‌ + ता = महत्ता । 'महत्त्व' को “महत्व? 
` मान लेने पर “महत्ता” का क्या व्याकरण-सम्बन्धी ओचित्य-होगा 2 जब पाठक “महत्व? 
और प्रभुत्व? को एक ही स्थिति में देखेगा तब “sya की तरह “महता? क्यों न. 
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बना लेगा ? हिन्दी में जब अंत का ‘pay? उच्चरित नहीं होता तब फिर “भगवान, में 
aad क्यों १ यह तो ध्वनि-अनुरूप नहीं कहा जा सकता ? संस्कृत का सूल शब्द 
“सगत? है, “श्रीमत, “विद्वत, महृत्‌ आदि की ही तरह भगवान, महान, विद्वान्‌ 
पु'लिंग की कर्ती विभक्ति के एकवचन रूप हैं। पुनः हिंन्दी में एक शब्द चल रहा 
है---'महानतम” , महानतम व्यक्ति, महानतम सफलता | यहाँ “महान्‌? हम केसे लिखेंगे १ 
ane फिर थोडी देर के लिए यदि हम ध्वनि-अनुरूपता को दृष्टि में रखकर “भिगवान', 
“महान! आदि लिखना शुरू करें तो बहुत-से ऐसे शब्द आयँगे, जिन्हें उस रूप में लिखने 
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पर व्याकरण-सम्बन्धी उलभनें आ जायँगी । ऐसा हीं एक शब्द है “जगत्‌? । हिन्दी में 
इसका उच्चारण होता है---जगत”? । पर 'जगत' मान सेने पर हम अपने पाठकों को 
जगदीइवर, जगदाधार, जगन्नाथ आदि की व्युत्पत्ति किंस प्रकार सममा सकेंगे ? ये सारे 
शब्द तभी बन सकते हैँ जब "त' में हलंतः हो। पृथक से पृथक्करण” नहीं बन 
सकता । साचात” से साच्चात्कार' कैसे बनेगा ! इनके लिए तों 'प्रथक” Bie “साक्षात्‌ 
चाहिये । 


on ~ ~~ ss A n 3 ` ° 

उदू. के शाब्दा क चुकता के प्रयोग के सम्बन्ध स भा यहाँ उलझन हैं । जा उदू. 
~ a anun ~ 4 ° > ~ Ne. ya 

जानते हें, नहीं, जिन्होंने मकतब म et उदू. पढ़ी है, वही सजा? ओर 'जुरा' बोलते ह । 


~ 


हिन्दीवाले जो पाठशालाओं से पढ़कर निकले हैं, वे “सजा' ओर जरा? ही बोलते हैं-- 
“जरा इधर आना तो?, “अरे ! जरा ठहरिये तो एक मिनट, “कितने दिनों की सजा हुई 
उसे ? आदि । यदि इस प्रकार विदेशी ध्वनियों को विशिष्ट रूप सें बरकरार रखने की बात 
मान ली जाय तो हमें बुताम” और “लालटेन? तक का पुनःसंस्कार करना पड़ेगा । 

हिन्दी में संस्क्ृत-शब्दों की वर्तनी पर थोड़ा विस्तार से विचार करते हुए श्रीकृष्ण 
ae जी ने उपयुक्त दोषों पर प्रकाश डाला है और लिखा है--यह तो कोई वात 
नहीं हुई कि जहाँ द्वित्व व्यंजन दोनों हल आ जायें, वहाँ एक हल्‌ व्यंजन का लोप कर 
दिया जाए और जहाँ डित्व व्यंजन एक इल और एक सस्वर हों, वहाँ लोप न हो; जबकि 
उच्चारण करने में पहली स्थिति में भी कोई कठिनाई न हो । वास्तविक स्थिति पर 
गंभीरतापूचेक विचार न करना झनर्थकारक होगा ॥?--(पुस्तक-जगत्‌ , नवम्बर, 
१६६० । ) डा० नगेन्द्र ने संघ का पच्च लेते हुए यह सत दिया था कि जिन शब्दों का 
हिन्दी में dena लुप्त हो चुका है, उन शब्दों का संस्क्ृतवत्‌ प्रयोग न किया जाय। 
( प्रकाशन-समाचार, अ्रगस्त, १६६० ) डा० इन द्रनाथ सदान ने भी इसी आशय की 
पुष्टि की है ( एुस्तक-जगत्‌, सितम्बर, १६६० ) । इसका सबसे प्रबल विरोध Go गोपालः 
चन्द्र चक्रवत्ती (हिन्दी-प्रवारक, सितम्बर, १६६० ) ने तथा श्रीकृष्ण विकल? से क्रिया । 
इनके तक बड़े वैज्ञानिक और युक्किसंगत हैं | 

श्रीकृष्ण fae ने प्रकाशक-संघ द्वारा प्रस्ताबित शिरोरेखा- एवं FIAT. 
( हाइफन ) के विधान पर भी विस्तार से विचार किया और सभी कुछ को “गइमड” 
बताते हुए कहा-- क्या संख्यार्थक प्रति? उपसर्ग से बने शब्द ही मिले रहेंगे; प्रतिकूल”, 
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“प्रतिदान?, Rer आदि विपरीतार्थक “प्ति? उपसर्ग से बने हुए ये शब्द नहीं ? क्या 
“यथास्थान”, “अनुक्तण’ आदि सभी सोपसग शब्द्‌ इस नियम में नहीं आ स कते थे १ 
( घ ) में जो शब्द गिनाये गये हैं, उनको रटने से क्या काम बन सकता है? आदि 
कहने का विस्तार कितना बड़ा है, कोन जाने १” ( हिन्दी-प्रचारक, मार्च, १६६१ ) 
उनके बिचार से समस्त शब्दों में युगरेखा वहीं दी जानी चाहिये, जहाँ सभास करते हुए 
उन्ह पृथक दीखनेवाले शब्दों के रूप में रखना श्रभीष्ट हो । इसी प्रकार वही शब्द एक 
शिरोरेखा में मिले हुए आते हैं, जो या तो संधि से जुड़े रहते हैं, या फिर बहुधा जो 
मिलकर एक अलग अथवा विशिष्ट अर्थ प्रस्तुत करते हैं । 


भारतीय हिन्दी-परिषद्‌ द्वारा प्रस्तावित वर्तनी-नियम 


प्रक्राशक-संघ के सुझावों के पश्चात्‌ भारतीय हिन्दी-परिषद्‌ का भी ध्यान इस 
समस्या को ओर गया। उसने अपने ्रानन्द-अ्घिवेशन सें तत्सम्बन्धी एक प्रारूप 
तैयार करने का कार्य एक समिति को सौंपा, जिसके सद्स्य थे sto हजारीप्रसाद Gad 
पं० विश्वनाथप्रसाद्‌ faa, Ste माताप्रसाद गुप्त, Sto हरदेव बाहरी और डा० रघुबंश 
( संयोजक )। इस समिति ने पहले अपने उद्देश्यों का निर्धारण कर लिया, नियमों 
का आधार चुन लिया और तब एक प्रारूप तैयार किया । अपने उद्देश्य में समिति ने 
निर्धारण किया--“वस्तुतः, वर्तनी के प्रश्‍न पर केवल यांत्रिक सुविधा तथा उपयोगिता 
की दृष्टियों से विचार करना उचित नहीं माना जा सकता । वर्तनी भाषा से घनिष्ट 
रूप से सम्बद्ध होती है और भाषा की शेली तथा प्रवाह पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। 
वर्तनी के नियमों के निर्धारण करने सें इस कारण भाषा की मौलिक प्रकृति को ध्यान 
में रखना अत्यन्त आवश्यक है। इधर कुछ साहित्यिक प्रकाशन-लंस्थाएँ छपाई की 
सुविधा के नाम पर वर्तनी की जिस पद्धति का अनुसरण कर रही हैं, वह भाषा की 
प्रकृति के aan अनुकूल नहीं है और उससे भाषा की शैली वोमिल होती है तथा गति 
अवरुद्ध । लेखन-शैली अथवा वर्तनी में संशोधन करने का एकमात्र उद्देश्य यह होना 
चाहिए कि वह भाषा की सूल प्रकृति को Ma तथा अंकों के माध्यम से व्यक्त करने में 
अधिक-से-अधिक सहायक हो सके ।?? 


“नियमों के आधार” के सम्बन्ध में परिषद्‌ की समिति ने निश्चय किया-- 

भाषा की सूल प्रकृति की रक्षा करते हुए इस सम्बन्ध में नियमों का निर्धारण १, भाषा- 

वज्ञानिक प्रमोण, २. स्पष्टता : वतनी के साथ अथ की, ३. परम्परा तथा ४, सुविधा 

के आधार पर किया जाना अपेक्तित है। यहाँ यह भ्यान रखने की बात हें कि भाषां 

का मूल रूप उसके प्रयोग करनेवाले लेखकों, विचारकों और साहित्यिकों के द्वारा निरूपित 

होता है। ऐसी स्थिति में उपयुक्त आधारों का निरूपण भाषा के प्रयोग करनेवालों 
की दृष्टि से ही होना चाहिये:।?? 











mai 
नियमावली 


१. BJA शब्द, संयुक्त शब्द या हाइफन का प्रयोग 

१--हिन्दी की मूल प्रकृति विश्लेषणात्मक है, संस्कृत के समान संश्लिष्ट नहीं । 
समास-युक्त शब्दों का प्रयोग भी संस्कृत की शैली है, हिन्दी की नहीं । हिन्दी में संज्ञा 
शब्दों का विशेषण रूप में प्रयोग सर्वप्रचलित है, इस कारण संस्कृत के समान दों 
संज्ञा-शब्दों में विभक्ति-चिह्मों का प्रयोग हुए चिना भी उनका FARTS होना उसमें 
आवश्यक नहीं है । ऐसी स्थिति में इस सम्बन्ध में हिन्दी में प्रयोग के आधार पर संस्कृत 
स भिन्न नियमों का अनुसरण आवश्यक हं । 

(क) हिन्दी की परम्परा कर्मधारय समास में शब्दों को GIRT रखने की 
है, जैसे--कष्ण सर्प, गंभीर पुरुष, शुद्ध जल । यह हिन्दी की विश्लेषणात्मक प्रकृति के 
अनुकूल है, साथ ही विशेषण तथा विशेष्य की स्पष्ट अलग स्थिति को भी व्यक्त करती है । 
अतः, इसे ही माम्य माना जाय । 

(ख) हिन्दी की इसी प्रकृति के अनुसार न्द्र समास को स्थिति में भी शब्दों को 
अलग-अलग ( कोमा देकर ) रखना उचित है जैंसे--राम, कृष्ण, बुद्ध आदि । 

(य) तत्युरुष समास की वर्दी प्रयोग के अनुसार विविध रहनी चाहिये, यथा- 

(अ) दो छोटे-छोटे शब्दों को जोइ देना अपेक्षित होगा; जैसे भूदेव, 
नरपति आदि । 

(at) पहला तत्त्व यदि fad है या अपने मूल रूप में है, तो भी 
दोनों शब्दों 'को जोड़कर लिखना उचित है; जैसे वाक्कलह, द्विजार्थ, राजपुरुष, पितृसम 
आदि। वास्तव में ऐसे शब्द संस्कृत के नियमाबुसार ही सिद्ध दै, अतः इनका प्रयोग 
उसी रूप में करना चाहिए | 

(इ) दो बड़े-बड़े शब्दों को अलग रखना ही उचित दोगा, जैसे--साहित्य 
समारोह, शब्द चमत्कार ( कर्मधारय ) आदि । उन्हें मिलाकर लिखने से भाषा 
बोकिल होगी । 

(६) दो से अधिक शब्दों के समास-युक्त शब्द पृथक्‌ ही रखे जायें; जैसे--हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन, नागरी श्रचारिणी सभा । 

(घ) fey समास जोड़कर लिखना उचित होगा; जैसे---पांचजन्य, त्रिभ्ुवन 
आदि । ये शब्द भी संस्कृत से ही सिद्ध है हिन्दी में भी इस प्रकार समास जुड़कर एक 
शब्द्‌ बन गये हैं, जेसे--दुचित्ता, चौराहा, छपेटी, सतनजा आदि | 

(ङ) बहुब्रीहि समास तो वास्तव में संस्कृत में भी अर्थ की दृष्टि से एक ही शब्द 
हो जाता है, हिंन्दी में तो वह इस रूप में माना ही. जाना चाहिए । जैसे--मेंघनाद, 

अपुत्र, सपत्नी आदि | 

(च) अब्ययीभाव समास की स्थिति में शब्दों को जुड़ा ही रखना चाहिए | 
जैते--यथास्थान, यथासंभव आदि | 


३२--(क) हिन्दी के अपने शब्दों में इस प्रकार का समास करना उसकी अपनी 
प्रकृति के विरुद्ध होगा । हिन्दी में ऐसे शब्द अलग-अलग रहेंगे अथवा हाइफन से जोड़े 
जायेंगे; जेसे--सिगरेट-केस, देख-भाल । 

(ख) प्रति ( अलग )--प्रतिं-दिन, हर-रोज । 

वाला ( अलग ) बॉसुरी वाला, दौड़ने वाला । 

अपवाद--किन्तु, जब वाला? लगाकर एक वस्तु या व्यक्ति का अर्थ घोषित होता 
हो, दो उसे मिलाकर लिखना चाहिए । जैसे--झुनझ्ुनवाला, शोरेवाला, अगरवाला । 

(ग) “जी? का प्रयोग अलग होना चाहिए, जैसे हिन्दी में “श्री? का हो रहा है। 

३--(क) mad अलग रहने चाहिए । वास्तव में इनको विभक्ति कहना 
गलत है। हिन्दी में कारकों को गलत ढंग से कहा जाता रहा है । वस्तुतः, ये अन्य 
परसर्गो के समान ही हैं। अन्य weal को अलग रखने के बारे में कोई समस्या नहीं 
है; ०से--समान, नीचे, ऊपर, तले, भर आदि । अतः ने, को, से, के लिए , का, 
की, के, में, पर, आदि को संज्ञा और सर्वेनाम--दोनों में अलग रखा जाना चाहिए । 

(ख) wats क्रियाओं का ‘ae अलग रहना चाहिए। ऐसा करने से 
अधिक स्पष्टता रहेगी; क्योंकि इस प्रकार के अन्य शब्द्‌ भी बनते हैं, जिनमें भ्रम हो 
सकता है। साथ ही, उच्चारण में आधात का अन्तर पड़ता है। पूर्वकालिक क्रियाओं 
के रूप में “कर? का उच्चारण क्रिया के अंश के बाद अलग, स्वतंत्र हो जाता है; जैसे-- 
सी कर, और सीकर के उच्चारण में अन्तर है, यहाँ अर्थ में भी अंतर हे। सिला देने 
से उच्चारण स्पष्ट नहीं होगा। भिला देने से ‘ae के “ऋ? का उच्चारण हिन्दी की 
प्रकृति के अनुसार स्वरह्दीन हो जायगा और यहाँ “कर? का स्पष्ट उच्चारण आवश्यक 
है, जेसे--जा कर, खा कर, पी कर, सो कर । 

(ग) संयुक्त क्रियाओं में दोनों क्रियाएँ अलग होती हैं । अतः उनको अलग a 
रखना चाहिए । वस्तुतः ऐसा ही होता है, यहाँ कोई समस्या नहीं है । 

२. या, ये अथवा आ, ए, ई अन्त्य ध्वनियों के रखने की समस्या 

इस विषय में पहले हिन्दी में लगभग सर्वमान्य मत था कि इनका ade} में 
प्रयोग उच्चारण के अनुसार किया जाय, अर्थात्‌ विना इस बात को ध्यान दिये शब्द-संज्ञा, 
RATT अथवा भूतकालिक Geet आदि का पु'लिंग या एकवचन रूप केवल स्वर में 
श्ररत होता है अथवा “य? के साथ, इसकी बहुवचन तथा ख्ीलिंग की वर्तनी में उच्चारण 
के अनुसार स्वर का ही प्रयोग किया जाता था---अर्थात्‌ गाय-गाएँ, नया-नई, गया-गए । 
इधर वर्तनी की एकरूपता की दृष्टि से यह नियम प्रतिपादित किया गया कि जो शब्द 
पुलिंग mma में केवल स्वरांत हों, वे बहुबचन और ख्लीलिंग रूपों में भी स्वरांत 
रहने चाहिए; किन्तु जिनके पु'लिंग एकवचन रूप में अन्त सें “य? अथवा या? आता हो, 
उनके बहुवचन और Set रूपों सें 'ये? तथा “यी? होना चाहिए । यह नियम अपनी 
स्पष्टता के कारण इधर छुछ स्वीकृति भी पा रहा है। 
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qeg, ध्वनियों के नियम तथा उच्चारण की स्पष्टता की दृष्टि से उच्चारण के 
अनसार वर्तनी में अन्त्य स्वरों का दी प्रयोग अधिक संगत जान पड़ता gl अन्ततः 
यह नियम ही अधिक सुगम सिद्ध होगा; क्योंकि वतनी का सम्बन्ध उच्चारण से भी मानना 
पड़ेगा । वर्तनी के आधार में सुविधा हो--यह भी एक विचारणीय बात et साथ a 
धज? और ar के स्थान पर ४? तथा “ए? का परिवत्तन समझना AT काठन है | क्योंकि 
र्ध स्वर 7 और स्वर इ? में निकटता का सम्बन्ध है। (इस सम्बन्ध a 
अखिलभारतीय प्रकाशक-संघ के प्रस्ताव तो और भी अधिक श्रम उत्पन्न करनेवाले ह l) 


A 


३, हिन्दी में प्रयुक्त संस्क्ृत-शब्दां का प्रयोग 

१--हिन्दी में संस्कृत सूल के तदूभव शब्दों का प्रयोग होना स्वाभाविक ह रोर 
इस प्रवृत्ति पर वल देना चाहिए | : 

२--संस्कृत तत्सम रूपों का प्रयोग शु ही होना चाहिए । इससे शः 
रूपों को भाषावेज्ञानिक इष्टि से समझने म॑ श्रासाना होगी; सम्पूणं भारतीय भाषाओआ म 
gam तत्सम शब्दों में एकरूपता रहेगी तथा शब्दों को व्याख्या करना आसान 
होगा; यथा-- 

हत्‌+त्व (प्रत्यय) = महत्त्व; न कि महत्व। 
उत्‌ + ज्वल (धातु) = उज्ज्वल; न कि उज्वल | 
तत्‌+ त्व (प्रत्यय) =तंत्व; न कि तत्व 

३--हलन्त शब्दों में हलन्त रखना El युक्त दृष्टि से आवश्यक होगा; यथा 
विट्ठान्‌, महान्‌ आदि | 

४. विदेशी ध्व तियों को समस्या 

१--फारसी-अरवी की कुछ ध्वनियाँ हिंन्दी स आ गयी हें। विशेष कर उत्तर 
भारत के पश्चिमी क्षेत्रों में उनका प्रयोग बुल टोता है यों फारसी-अरबी की सारी 
ध्वनियाँ उदू सें तद्वत्‌. नहीं रही हैं। जसे GY ध्वनि का उच्चारण उदू में भी 
शुद्धतावादी ही करते हैं। ऐसी स्थिति में ;, ग्‌ ध्वनियों को हिन्दी में स्वीकार 
कर लेना चाहिए। इनके विरोधी जोड़ भी हि HE. ज, फ, अंग्रेजी से भी 
प्रात हैं । अतः, शुद्धता के नाते इन ध्वनियां को हिन्दी में रखना चाहिए । 

२- अन्य भाषाओं के अनेक शब्द, जिनके उच्चारण में बीच के अक्षर की 
गर्धच्वनि और पूणा-ष्वनि संदेहास्पद हों, उन्हें पुर अत्तर से ही लिखना चाहिए; जेसे-- 
गरमी, सरदी, शरम, KS, बरतन, BUI AUS 

३--शुद्धता की दृष्टि से अश्र जी शब्दों के उच्चारण की आवश्यकता के अलुसार 
वर्तनी में अर्धचन्द्र का प्रयोग करना अपेक्षित हैं; जैसे--डॉक्टर, नॉसल, 


ऑपरेशन आदि । 


५. अनुस्वार ओर चन्द्रबिन्दु 

१--संस्कृत में अनुस्वार तथा पंचम वणे का बिकल्प से प्रयोग होता है । हिन्दी 
में भी यही पद्धति प्रचलित है। परन्तु, लेखन तथा छपाई में अनुस्वार की बिन्दी के 
छूट जाने, मिंट जाने तथा गिर जाने की बहुत सम्भावना रहती है । हिन्दी में अनुनासिक 
ध्वनियों के प्रयोग की वैसे भी aga sata है, इस कारण भी यदि वतनी में बिंदुओं का 
प्रयोग कम किया जा सके तो सुविधाजनक होगा । 


— 


क. पंचवर्गीय व्यंजनों की अनुनासिक ध्वनियों सें क तथा ज का यों भी हास 
हो चुका है । ऐसी स्थिति में इनके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाना चाहिए; 
जेसे--अर्किचन, पंगु आदि । 

ख, श्रन्य पंचवर्गीय व्यंजनों के अनुनासिक ध्वनियां काण, न तथा म का 
योग इसी रूप (पंचम वणो) में किया जाना चाहिए; जेसे--सम्बन्ध, अन्त, गुएठन आदि । 

ग. अन्यत्र ( ऊष्म तथा अन्तःस्थ व्यंजनों के पूर्व ) अनुस्वार के रूप में 
अनुनासिक ध्वनि का प्रयोग होना चाहिए; जैसे--संबंधी, संयम, संरक्षण आदि । 

घ. अंग्रेजी तथा अन्य विदेशी शब्दों में उच्चारण के अनुसार वर्गों के 
पंचस वणो का प्रयोग किया जा सकता हे जैसे-सेन्ट, पेन्टर आदि । 

२--अनुस्वार तथा AAS का अन्तर उच्चारण के कारण है और वह रहना 
चाहिए aå की स्पष्ठता की दृष्टि से भी आवश्यक है; जैसे संवार-सँवार, 
हँस-हँस आदि । 

परन्तु, सुविधा की दृष्टि से स्वरों में अ, आ, उ, ऊ के साथ, जिनकी सात्राएँ 
ऊपर नहीं लगती हैं, चन्द्रबिन्दु आना चाहिए; परन्तु अन्य स्वरों में बिन्दु से चन्द्रबिन्डु 
का काम लिया जा सकता है। स्वरों में अनुनासिकता की समस्या हिन्दी की 
अपनी है, इस कारणा इस विषय में भ्रम की गु'जाइश नहीं होगी ; जैसे--हँस, aig, 
कु अर, सूँस, जायेंगी, नहीं, साई' आदि । 

[ परिपद्‌-पत्रिका, वर्ष १, अंक १ ] 


शित्ता-मन्त्रालय का वर्तानी-निर्णय 


अगस्त, १६६१ में भारत सरकार के शित्ता-मंत्रालय की बर्दनी-समिति के निर्णय 
प्रकाशित हुए । इसमें किसी विशेष सूफ-ब॒क का परिचय नहीं दिया गया । प्रकाशक- 
संघ के सुझावों की तरह इसके सुझाव भी “आधा तीतर-आधा बडेर? ही थे “qe निर्णय, 
प्रकाशक-संघ के प्रारुप पर ओर उसपर पत्रिकाओं में - प्रकाशित अन्य विद्वानों के संशो- 
wat पर आधारित है V ( वागीश्वर, प्रकाशन-समाचार, Baeza, १६६१ ) यही' 
सज्जन आगे कहते हैं-- ‘Radars की वर्तनी-समिति ने अपने “अन्तिम? At 
में प्रकाशक-संघ के प्रारूप पर प्रकाशित विविध संशोधनों को तोड़-मरोडकर अधूरे रूप 
में प्रस्तुत किया है। इससे कहीं तो सम्यक रूप से लाभान्वित ही नहीं हुआ जा सकता - 
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है, और कहीं गोल-मठोल भाषा रहने से नियम को जिधर चाहें, उधर ही मोड़े जा सकने 
की गुञ्जाइश बनी रह जाती है ।” (वही) 

zar कतिपय सिफारिशों ( जो प्रकाशक-संघ के सुझावों से भिन्न पड़ती < ) 
निम्नलिखित हें--- 

(१) इन्द्र और तत्पुरुष समासों की विशिष्ठावस्था के लिए हाइफन का प्रयोग 
होना चाहिये । “तत्पुरुष समात में हाइफन का प्रयोग केवल वहाँ किया जाय, जहाँ 
उसके विना श्रम होने की स भावना हो, अन्यथा नहीं ।” 

(२) क्रिया, विशेषण, अव्यय ( गए, नई, चाहिए) आदि सभी शब्दों में 
स्वरात्मक रूप ग्रहण किये जायें । 

(३) महान’, विद्धान! आदि कुछेक शब्दों को छोड़कर शेष सामान्यतः सभी 
शब्दों को सस्कृत रूप में लिखा जाना चाहिए । 

(४) जहाँ चन्द्रविन्दु लगाये जा सकते हैं, वहाँ उसका प्रयोग हो । 

(५) आंग्रेजी के जिन शब्दों में ata SY ध्वनि का प्रयोग होता है, 
उनके शुद्ध रूप को लिखने के लिए अर्धचन्द्र का स'केत (+) लगाया जाथ । 


कतिपय अन्य सुकाव और निष्कर्षे 


श्रीसियाराम तिवारी के sara हिन्दी-प्रचारक, सितंबर, १६६० और परिषदू- 
पत्रिका, अप्रौल, १६६१ में प्रकाशित हुए । आपका कहना ssa के अतिरिक्त 


अन्य किसी भी नियम से उन्हें अनुशासित करने पर ऊच्चारण-भेद की पूर्ण सम्भावना zt 


इसका अनुमान हम इसलिए नहीं कर पाते कि हमारी दृष्टि केवल हिन्दी-भाषियों तक ही 
सीमित है। सर्वथा भिन्न परिवार की भाषाएँ बोलनेवाले भी हिंदी सीखेंगे ओर सीखते 
हैं। उनको कठिनाई का अनुमान नहीं किया जा रहा है । हिन्दी-प्रकाशक-स घ 
के विचार को मानकर अगर “GT और “अकिंचन” दोनों की अनुनासिकता को अनुस्वार 
से अभिव्यक्त करें तो क्या यह आशंका नहीं है कि कोई अहिंदी-भाषी “sa” को qay या 
‘otha’ को अकिड चन पढ़ Rae “इसीलिए, एकरूपता को किसी नियम के. 
सूत्र में थित करना ही होगा। और, यह नियम भाषा के लिखित रूप के मामले में 
उच्चारण के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता; क्योकि भाषा का मूल रूप उच्चरित 
रूप ही होता है ।” तिवारीजी अहिंदी-साषियों को भी ध्यान में रखने को कहते हैं; किंतु 
आशंका है कि दूसरों का ध्यान रखते-रखते अपनी ही लुटिया न इब जाय । हम हिंदी- 
qa कुछ भी काम करना शुरू करते हैं,तो तत्काण प्रादेशिक से राष्ट्रीय और फिर 
अन्तर्राष्ट्रीय बनने लगते हैं । अग्रे जीवालों ने जब Labour और Programme 
की वर्तनी निर्धारित की थी तब यह कहाँ सोचा था कि एक दिन उनकी भाषा रम्पूरा 
विश्व कीं व्यापारिक सांघा बन जायगी । और, जब वह बन गयी तथा ऋसेरिकावालों 


ने Labor और Program बचा लिया तब Faas से प्रकाशित होनेवाले किस 
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से चिपक गये । दूसरे भाषा-भाषी हिंदी सीखेंगे, तो उसके सभी aga रूपों 
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का अध्ययन करना उनके लिए आवश्यक होगा। हम यह क्यों भूल जाते हैं कि 
अब भी अ'ग्रेजी की वत्तनी हमारे यहाँ के aa shal लोगों को उँगलीं पर पाँच बार 
गिनकर रटनी पड़ती है । तिवारीजी ने उच्चारण का प्रश्न उठाया है--भाषा-विज्ञान 
के अनुसार प्रत्येक cate का ध्वनियंत्र भिन्न होता है। हम विहार के लोग जिस प्रकार 
खड़ी बोली बोलते हैं, उस प्रकार मेरठवाले नह “डॉक्टर? कभी “डाक्टर? बन जाता 
है, कभी 'डागटर'। रेणु के मेला ala’ और “मरी” में ऐसे उच्चारणों के 
हजारों उदाहरण प्रस्तुत हैं। तो, विचारणीय यह है कि परिनिष्ठित उच्चारण 
हस कहाँ के लोगों का, किनका मानें ! पंजाबवाले “पाणी? बोलते हें और तिवारीजी 
के गाँव के लोग 'पानि’। क्या ये दोनों ही अपनी-अपनी तरह से हिन्दी लिखना शुरू 
करें और उन्हें हम परिनिष्टित मान लें ? मेरा विश्वास है--लिखित भाषा, उच्चरित 
भाषा से कुछ भिन्न अवश्य होगी, रहेगे, है । इसलिए, सिफ उच्चारण को ही लेकर 
वतंनी सें एकरूपता नहीं आ सकेगी, उसके लिए कुछ नियम जो परम्परा, व्युत्पत्ति और 
प्रयोग-सम्मत हों, गढ़ने ही होंगे, ओर उनका Zeal से पालन करना ही होगा। सिफ 
उच्चारण को लेकर जो गड़बड़ी हो सकती है, उसकी ओर श्रीविश्वनाथ अख्यर ने भी 
संकेत किया हें--- मान लीजिए कि कोई हिन्दीतर-भाषी सज्जन जिस हिंदी-भाषी के 
सुह से पहले-पहल मजा? शब्द्‌ सुनता हैं, वह “ज”-प्रथान मजा” शब्द ही कहता है । 
दूसरा हिंदी-भाषी बिन्दुयुक्क “ज्‌? का उच्चारण करता है । बस, गड़बड़ी शुरू हो जाती 
है कि शुद्ध क्या है, अशुद्ध क्या है” ( भाषा, वर्ष १, War) AR महोदय 
ने भी “वर्तनी की एकरूपता के निर्णय से पहले हिंदी-भाषा-पंडितों को दक्षिण की ओर 
भी ध्यान देना चाहिए”--ऐसा लिखा है; और फिर उल्लेख किया हे कि “अन्य भाषाओं 
में केवल प्रसंग के अनुसार एक ही चिह्न से कई ध्वनियों अभिव्यक्त की जाती हैं, जैसे-- 
अंग्रेजी Äl उदा० ganges, gigantic, यों इस प्रकार एक ही ध्वनि-तत्त्व कई 
वर्णा से अभिव्यंजित हैं--०६४, kite, cold, sky.” यह क्रम सर्वथा शुद्ध 
साना जाय या नहीं, पर SPAN साहब जरा श्र'ग्रेजीवालों को यह पूछकर देख सें कि 
अ'ग्र जी-भाषा-पंडितों को भारत की ओर भी ध्यान देना चाहिये-उन्हें केता करारा 
उत्तर मिलता है। दुनिया भर की सारी चीजें हिन्दी में ही चाहिये और हिन्दीवाले 
दुनिया भर का ख्याल रखें--ऐसा Fal? अग्रेजीबाले जब Munger बोलकर भी 
Monghyr लिखते हैं, 'देहली” बोलते हुए भी ‘Delhi’ लिखते हैं, “गवमें'ट? बोलते 
इए भी ‘government’ लिखते हैं तो उन्हें किसने कब क्या कहा १ शब्द-रूप-सम्बन्धी 
एकरूपता पर हम श्रीभोलानाथ तिवारी के इस कथन को युक्तियुक्त मानते हे--““दिल्ली- 
पंजाब, vat ओर मध्यवर्ती उत्तर प्रदेश तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार राजस्थान 
एवं मध्यप्रदेश के लेखकों द्वारा प्रयुक्त शब्दों के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर ऐसे शब्दों 
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की भी सूची बना लेनी चाहिए ओर उनपर विचार करके हर HA यां निक में से एक 
या अधिक को मानक मान सेना चाहिए।” ( भाषपा--वष १, अक a ) बात ठीक 
हे काम “मानक मान लेने? पर ही संभव हो सकता हैं, उच्चारण ओर व्यवहार 
के पीछे भागते रहने से नहीं। भाषा-विज्ञान का कोई भो छात्र यह कदापि नहीं 
विश्वास कर सकता कि ऋग्वेदिक समय में 7 का जो उच्चारण था वही आज भी है 
या पिछले हजार वपषा स रहा ह, उसी प्रकार R का उच्चारण भी पहले सदेव 
एक-सा होता रहा था और एक दिन अहले-छवह गायब हो गया। ated स भी 





वर्तनी के मानक रूप का ही प्रचलन था, रहा हूं और है। संस्कृत का कोई भी 
जानकार आज भी ॐ” या ऋषि, “ऋतु, ऋचीकः, ऋण > उसी प्रकार स लिखता ह, 
जिस तरह पाणिनिं लिखा करत थ । 


इसलिए, मेरी समक में पहला व्यावहारिक कदम गह होगा कि हम यह 
स्वीकार कर लें कि दुनिया को क भी लिपि पूरी तरह वज्ञानिक नहीं हो सकती ओर 
ध्वलि कभी जड़ नहीं हो सकती। ध्वनि बदलती रहती हैं, उसके अनुरूप उच्चारण 
बदलते रहते हैं ओर लिपि उससे होड़ नहीं रा सकती AR, इसलिए कि लिपि को हम 
ध्वनि तथा उच्चारण के अनुरूप पूरी तरह प्रतिदिन नह बदल सकते--आवश्यक यह 
है कि नागरी-प्रचारिणी, साहित्य-सन्नलन भारतीय हिन्दी-परिषद्‌-ऐसी कोई मान्य 
dem शब्दों की वतनी के मानक रूप निश्चित कर 5, जिसे सभी हिन्दी-भापी 
देशी या विदेशी ) विना किसी तक के स्वीकार कर और ST उसीका प्रयोग करें । 
दसरा ब्यावहारिक कदम यह होगा कि वह मान्य संख्या समय-समय पर ऐसा कोश 
प्रकाशित करे, जिसमें मानक वर्तनी हो और कोष्ट में बलाघात-चिह-सहित उसके परिनिश्ठित 
उच्चारण dil इस मत का समर्थन Sle हरदेव बाहरी भी करते हँ-- हिन्द के 
उच्चारण में बलाघात ओर अचरुविभाजन की समस्या Feta हैं। अहिम्दी-भाषया 
को हिन्दी का निरालापन विशेषतः बलाघात और अच्तर-विभाजन के अन्तर क कारण 
खटकता है । हिन्दी-प्रदेश में सी इस विषय में पूरी-पूरी एकरूपता नहीं ह ऑर यह काम 
वैयाकरणों और प्रमुखतः कोशकारों का है कि वे इन तत्वा के स्पष्टीकरण में सहायक eV" 


( भाषा, वर्ष १, AF २ ) 
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अनुवाद 


अनुवाद वह सेतु है, जिसके द्वारा एक भाषा का पाठक दूसरी भाषा के ग्र'थ और 
रथकार से सम्पर्क स्थापित करता है। पर, जिस प्रकार शिल्पी सेतु बनाने के पहले 
उसके उपयुक्त स्थल, नदी की गहराई, व्यावहारिकता (और साधन आदि की छानवीन 
कर लेता है, उसी प्रकार अनुवादक किस साहित्य और भाषा से किस लेखक के किंस Wy 
का किंस प्रकार अनुवाद करे, इसकी जाँच-पड़ताल कर लेता है। छोटी और कम 
गहरी नदियों पर हम जिस-किसी बढ़ई से काठ का पुल बनवा लेते a किन्तु गंगा पर 
"राजेन्द्र पुल बनवाने के सिलसिले में हमें विश्वेश्वरैय्या से पूछ-ताछ करनी पढ़ती है । 

ओर, जिस प्रकार सेतु-निर्माण के पूर्व नदी के दोनों किनारों पर जगह ऊँची 
“करके उपागमन-रथ्याएं तैयार की जाती हैं, उसी प्रकार अनुवादक जिस ग्र'थ या रथकार 
का अनुवाद करता है और जिस पाठक-वर्ग के लिए अनुवाद करता है, उन दोनों के 
“मानसिक, बौद्धिक और भावात्मक धरातलों के seed की भी जाँच कर लेता हे, जिससे 
उसे दोनों छोरों कें बीच सम्बन्ध स्थापित कराने में स्वाभाविक सुचिधाएँ प्राप्त हो जायूँ 


प्रसिद्ध समीक्षक cad ने अपनी “द्‌ आर्ट ऑफ ट्रान्सलेशन?'-नामक पुस्तक में 
अनुवाद-कार्य के विषय में कई-एक सामान्य सूत्र उपस्थित किये हैं--- 
(१) अनुवाद में मूल अथ के शब्दार्थ अन्ुरण रहने चाहिए । 
(२) मूल थ के आदर्श को विक्त करना उचित नहीं है । 
(३) अनुबाद से पाठकों को यही प्रतीत हो कि उन्हें मूल ग्रथ का ही आनन्द 
सिल रहा है। 
(४) फिर भी उसे ऐसा लगना चाहिये कि वह सूल ग्र'थ नहीं, उसका अनुवाद 
पढ़ रहा है । ; 
) मूल ग्रंथ की शैली का भरसक अनुसरण करना श्रेयस्कर है । 
) और, यदि अपरिहार्य हो तो अनुवादक सूल ग्रथ के अंश-बिशेष में 
परिवद्ध न और परिवर्तन भी कर सकता है । 
(७) गद्य का अनुवाद गद्य में और प्य का अडेाद पद्म में ही होना चाहिये । 
निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि उपयु क्त सिद्धांत-समूह afama नहीं हो 
“सकेंगे । फिर भी, एक सवोनिम्न आदशे के हिसाब से इन्हें ग्रहण किया जा सकता है । 
Cifrada भद्चचाय--अलुवाद : विषय और विवेचन, घुस्तक-जगत्‌, फरवरी, १६६० | 
` ऊपर जो सिद्धांत-सूत्र दिये गये हैं, उनसे पहली अनिवार्य शर्ते यह प्रकट होती है 
“कि अनुवादक को दोनों भाषाओं का इस हद तक विज्ञ होना चाहिये कि वह जिस भाषा 


NP 
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चे अनुवाद कर रहा है, उसकी सभी विलक्षणताओं और मर्म को हृदयंगम कर सके, तथा 


जिस भाषा में अनुवाद कर रहा दै, उसमें उन तत्त्वों को उसकी स्वभावानुकूल विलच्षणताओं 
के साथ उतनी ही सशक्त अभिव्यक्ति दे सके । यह तभी हो सकता हे जबकि अनुवादक 
मूल लेखक ओर अपने पाठकवर्ग से भी वड़ा भाषाविद्‌ हो। उसकी स्थिति उस दुभाषिये 
की होती है, जो एक दूसरे की भाषा से सर्वथा अपरिचित दो बड़े राजनीतिज्ञों के गंभीर 
विचार-विमश में भाग ले रहा हो। अनिवार्य यह है कि दोनों का अगाध विश्वास 
उसे प्राप्त होना चाहिये--कि, वह जो वहाँ की बात यहाँ और यहाँ की बात वहाँ कर रहा 
है--उसमें उसने पूरी ईमानदारी निभायी है। अतएव, “साहित्य की सम्रद्धि की दृष्टि से 
अनुवादक की महत्ता मौलिक रचनाकार से किंसी तरह कम नहीं; बल्कि वह यदि राष्ट्र 
सेवा का भी गर्व करे तो अनुचित न होगा । विविध भाषाओं को परस्पर निकटतर 
लाने का प्रयत्न करके वह राष्ट्र की सेवा करता है--इसमें संदेह नहीं ।” ( श्रीमहेन्द्र 
चतुर्वेदी--अ्रबुवाद की समस्याएं, भाषा, वर्ष १--अंक २) श्रीदुनील गंगोपाध्याय ने 
भी यही बात कही है-- अच्छे अनुवादक की तुलना एक अच्छे देशभक्क के साथ करना 
उचित ही होगा ।! (स्म्रति-उपायन--अ० भा० हिन्दी-प्रकाशक-संघ, छठा अधिवेशन) 
अनुवादक अपनी इसी ईमानदारी में वास्तविक गौरव का अनुभव करता है । कूपर ने होमर 
का अनुवाद करते समय कहा भी है-- My chief boast is that I have 
adhered closely to the original” ( श्रीविश्वबंधु wre के निबंध 
Ñ उद्धृत ) 


उपागमन-रथ्याएँ 


ऊपर हमने अनुबाद की उपमा सेतु से दी है और सभी सेतु के लिए उपागमन- 
wae होती हैं। अनुवाद की उपागमन-रथ्याएँ क्‍या हैं? यह अनुवादक के मन 
पर नहीं है कि वह जिस-किसी भाषा से जिस-किसी ग्रंथ का अनुवाद प्रस्तुत कर दे । 
अनुवादक सेतु-शिल्पी की तरह पाठक-वर्स की आवश्यकताओं को ध्यान में रखता है। 
“कल्याण? प्रतिवर्ष किसी-त-किसी पुराण का अनुवाद AIT कर लाखों प्रतियाँ बेच लेता है, 
उस सीमा तक शेक्सपियर के अनुवाद हिन्दी में नहीं हुए । हिन्दी के प्रत्येक पत्र के संपादक 
और कुछ हों या न हों, WSR अडवादक अवश्य होते हैं, पर उनमें से कितनों ने 
र्चिडस के Principles of Literary criticism” या इलियट के Maat 
के अनुवाद की बात सोची है ! कल्याण” की ग्राहक-संख्या हिन्दी में सबसे अधिक है, 
और उत ग्राहकों में सबसे अधिक संख्या उन व्यक्तियों की है, जो कुछ हद्‌ तक धामिक 
हैं। बाद में समाचार-पत्रों की आहक-संख्या आती है, जिन्हें रोज-व-रोज खबर चाहिये । 
यही कारणा है कि सर्वाधिक अचुवाद या तो धार्मिक ग्रंथों का होता है, नहीं तो समाचारों 
का। हमारे निन्यानवे प्रतिशत अछुवादक इन्हीं दो क्षेत्रों में नियुक्त हैं । दिल्ली में 
अनुवादको की एक अच्छी संख्या दूतावासों से सम्बद्ध है--वहाँ के प्रचारात्मक साहित्य 


को जल्द-से-जल्द हिन्दी में प्रस्तुत करने के लिए। तीसरा कारणा यह है कि वत्तम[न 
स्थिति में हिन्दी का जो पाठक शेक्सपियर और Rasa से गहरा परिचय प्राप्त करना 
चाहता ह, वह कुछ AU तक शेक्सपियर श्रौर रिचड स से अ'ग्रेजी के माध्यम से ही 
परिचय प्राप्त कर चुका है । इसलिए अनुवाद की उपागमन-रथ्याएँ दो होती हें-- 
एक इस पार कौ--पाठक-वर्ग की, ओर एक उस पार की--किसी बिदेशी भाषा या ग्र'थ 
की । नदी तो हजार-हजार मील लंबी होती है, पर देखना यह हैँ कि पाठक किस 
घाट से उस पार जाना चाहता है। fa घाट से आवागमन अधिक होता है 
सुविधाओं की शु जाइश अधिक होती है, वहीं पर ga बनाया जाता है। रेल के 
लिए मोकामा में पुल बना तो पटनेवालों को संतोष नहीं हुआ । वे पटने में भी गंगा 
पर पुल चाहते हैं । हिन्दी में ताल्सताय के अनुवाद हैं, शोलाखोव की कई पुस्तकों 
के नहीं । पर हिन्दी के पाठकों को एक दिन अहले-सुबह पेस्टरनाक के 'डा० जिवागो? 

का अनुवाद चाहिये । शोलोखोव धरे रहे गये, पेस्टरनाक? हिन्दी में झट आ गये, 
WER किसी भी प्रकार से पेस्टरनाक शोलोखोव का सुकावला नहीं कर सेकते । उस 
पार की रथ्या भी वहाँ की धरती पर निर्भर करती है, यद्यपि दोनों ware” अन्योन्याश्रित 
हं। मान लीजिये, नदी के इस पार खेत हैं और उस पार कारखाने । तो निश्चयात्मक 
रूप से, इस घाट से, इस पार से मजदूर जागे, किसान SER, अनाज जायेगा 
बैलगाड़ियाँ जायँगी । उस पार से तैयार माल आयगा JA आयगा, ओशद्योगिक 
विभीषिकाएं आयेगी, रुपया आयगा। sas में संस्कृत के लगभग सभी अच्छे 
aA के अनुवाद हं,---१६ वीं शती के प्रारम्भ में वहाँ पूर्व को जानने की जो उत्कट 
MFM जागरित हुई थी, उसके फलस्वरूप यह कार्य हुआ ; अंग्रेजों ने भारतवर्ष की 
लगभग सभी भाषाओं का अध्ययन अंग्रेजी में. प्रस्तुत किया--अपने राज्य-काल में 
यहाँ के लोगों को जानने-समभने की जो अनिवार्यता आ गयी थी, उसके फलस्वरूप 
ग्रह काय हुआ ; नवलकिशोर प्रस स उदू में अनेक हिन्दू धार्मिक ग्र'थों के अनुवाद 
`प्रस्तुत हुए--तब के हिंदू भी अनिवाय रूप से फारसी लिपि जानते थे, उसके फलस्वरूप 
यह कार्य हुआ । अ्रग्रजी में कामायनी” का अनुवाद नहीं है, “नदी के द्वीप” का 
नाम भी उन्होंने नहीं सुना और 'भारत-भारती' का अनुवाद वे कसे प्रस्तुत करते 2 उनके 
यहाँ मंगोलियन भाषा का श्रध्ययन नहीं किया गया, अफ्रिका की बहुत सारी भाषाएं 
अब भी वहाँ अछूती हं--उन्हें क्या जरूरत थी इन भाषाओं के अध्ययन की १ नबल- 
किशोर प्रेस ने फारसी लिपि जाननेवाले हिन्दुओं के लिए धार्मिक ग्रंथ a में 
प्रकाशित क्रिये, पर शृथ्वीराजरांसो, शिवराजभूषण का agate नहीं प्रस्तुत Pear 
Slo प्रभाकर साचवे लिखते हें--“इससे उलटे 'हिन्दी से उदू में तजञमा कितना 
और क्या हुआ है, यह सोचने की और गौर करने की बात है। संस्कत से, बॅगला से 
ओर प्र मचंद तक कुछ हिन्दी-किताबों के तजु मे उदू में जरूर हुए हैं, मगर सन्‌ १६३० 
_ ( तिथि पर ध्यान दिया जाय--लेखक ) के बाद से अबतक के उदू-साहित्य में हिन्दी 
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या अन्य भारताय भाषाञ्रा सं Sz -अनुवाद बहुत कम मिलेंगे । उसकी वजह शायद यह 
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है कि जो हिन्दी सीखना चाहते हैं, वे हिन्दी से ही पढ़ लेते हैं AA साहब इस 
समय उस साहित्य-अकादमी के अधिकारी थे, जिसके श्रध्यक्ष पंडित नेहरू हं--लेंखक! 


gz किसी ओर भाखा की ge? हिन्दी में न हो, ऐसा तो इन्शाअल्ला, कुछ 
संकीर्णतावादियों को छोड़ किसी का दावा नहीं । में इससे कोई निष्कर्ष नहीं निकालना 





जाने ही क्‍यों न हो। कभी-कभी तो aga नेक इरादों से वात यह हो ही रही है । 
अलगाव न चाहकर भी जेसे दोनों को मिलाकर एक बनाने के सब कृत्रिम प्रयत्न छुछ 
कामयाब नहीं हो रहे हें ।7--( अनुवाद की समस्या : हिंन्दी ओर अन्य भाषाएँ -राष्ट्र- 
भापा-परिपदू, पटना । ) 

इसलिए, अनुवाद की सबसे पहली समस्या पाठक की ओर 
तरह समम ले 
वर्ग कैसा है, ओ 
विचार करेंगे | 


की रथ्या at अच्छी 
अनुवादक को सबसे पहले इसे ध्यान में रखना g कि १. पाठक- 
ह क्या चाहता है। आगे हिन्दी को लेकर हस इस समस्या पर 
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उस पार की रथ्या के सम्बन्ध में सें श्रीसुनील गंगोपाध्याय का एक संस्मरण 
प्रस्तुत करता Aen दफा किसी विख्यात लेखक के पास उनकी किसी विख्यात 
उपन्यास-कृति का अनुवाद अंग्रेजी में करके कहीं प्रकाशित करने की मैने प्राथना की । 
उन्होंने पहले उत्साहित होकर बाद में उस उपन्यास-कृति के अनुवाद के विषय में आपत्ति की । 
[ने उनकी दूसरी उपन्यास-क्कति के विषय में चर्चा की, किन्तु उसके विषय में भी उन्हें 
ई आपत्ति। अन्त सें इसी प्रकार लगातार चार उप न्यास-क्ृतियों के विषय में सुमे अनुत्साहित 
करने के बाद, वे अपनी एक विशिष्ट पाँचवीं उपन्यास-कृति के विषय में उत्साहित करने 
की चेष्टा कर सके । उनके इस प्रकार के व्यवहार का कारण स्पष्ट है। उन चारों 
उपन्यास-कृतियों में किसी दूसरे देश की उपन्यास-कृति की भित्ति की 
अवश्य ही चोरी थी ।” (अंथों के अनुवाद के विषय में-स्म्रति-उपायन, ज्ञानपीठ, 
पटना ) मेरा भी एक अनुभव ऐसा ही है। अंग्रोजी के एक प्रसिद्ध कवि के साहित्यिक 
लेखों का अनुवाद मैंने बड़े परिश्रम से हिन्दी में प्रस्तुत किया । मित्रों को भाया भी। 
a प्रयतन किया था कि लेखक की शैली को, उसके विराम-चिहों तक को भरसक यथावत. 
रखें । उसके प्रकाशन की स्वीकृति के लिए जब लेखक-प्रकाशक के पास लिखा गया तो 
प्रकाशक ने स्पष्ठतः नकार दिया, और लेखक ने तो .पत्र का उत्तर तक नहीं दिया। 
प्रकाशक के स्वीकृति न देने के पीछे उसकी व्यावसायिक बुद्धि काम कर रहीं थी । उसने 
शायद यह सोचा हो कि अभी तो भारत में उसकी पुस्तकों की काफी खपत हो जाती है, 
यदि कहीं “भारत की राश्ट्रभाषा हिन्दी” ( मैंने उसके पास ऐसा ही लिखा था ) में लेख 
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नूदित हो गये तो उसकी वे सभी पुस्तकें बहुत बड़ी संख्या में पड़ी रह जार्यगी, जिनमें 
क्रि वे लेख संगृद्दीत हैं 


अनुवादक की अन्य कठिनाइयाँ 


` ~ 


अनुवादक जब अनुवाद-प्रक्रिया में प्रत्त होता है तो उसे कई समस्याओं का 
सामना करना पड़ता है। डा» MAÌ के अनुसार--“ अनुवाद एक कला हैं । वह 
भिरा भाषांतर नहीं, वेसी ही निरी भाव-छाया पर आधारित स्वतंत्र रूपांतर नहीं । बह 
तत्र-विद्या के परकाय-प्रवेश-जेसा कठिन कार्य है। वह निरा बहुरुपियापन नहीं, न ही 
वह निरा किसी अन्य भाषा का मुखौटा ओढ़ लेना है ।”” ( अनुवाद की समस्या : हिन्दी 
ओर अन्य भाषाएँ ) वे समस्याएँ हैं-- 

(१) जिस विषय की रचना है, उसकी पारिभाषिक eae, 
; (२) विषय की गूढता और इ'जीनियरी आदि विषयों में काय-पद्धति, प्रक्रियाश्रों 
तथा वेज्ञानिक क्रियाओं का समुचित ज्ञान 
o (३) दोनों भाषाओं के वाक्य-विन्यास की भिन्नता, 
` (४) अनुवाद की भाषा तथा अनुवाद की भाषा और मूल की भाषा सें परस्पर 
कोई सांस्कृतिक अथवा आनुवंशिक संबंध हें या नहीं ? ओर 


~ 


(५) अनुवाद किसके प्रति उदिष्ट हैः [ विस्तार के लिए देखिये, भाषा-- 
वषं १, अंक २-३ में Maes चतुर्वेदी और श्रीरामचंद्र तिवारी के लेख ] 

इन समस्त समस्याओं को पार कर चुकने के पश्चात्‌ अनुवादक कलाकार बन 
जाता है और तब उसकी समस्याएँ एक कलाकार की सामान्य समस्याओं का रूप ग्रहणा 
कर लेती हें। वे समस्याएं दो प्रकार की होती हैं--''प्रथम को हम अर्थवत्ता-वोध का 
HACIA कह सकते हैं ओर दूसरे को सम्प्रेषण का ।'""मूल रचना के इस सर्वाङ्गवोध 
के लिए आवश्यक है फि अनुवादक मूल रचनाकार के साथ और साथ-ही-साथ उसके 
कृतित्व कें साथ पूणे तादात्म्य कर ले ।” ( श्रीमहेन्द्र चतुर्वेदी ) इसी सिलसिले में 
उसे शब्द के पूण ज्ञान, उनकी विशिष्ट प्र्त्तियों, रूढ़ियों, परम्पराओं ओर संस्कार के ज्ञान 
को अपेक्षा होती है । रचना या रचनाकार के प्राण को “हृदयंगम करने के लिए भाषा 
के हर शब्द का अंतरंग परिचय, उसकी व्यंजना ओर लक्षणा-शक्ति का आकलन, शब्द 
विन्यास और ध्वनिं-प्रतिमान की समक--ये सभी आवश्यक हैं । इसके विना अनुवादक 
कभी कृतकाय नहीं हो सकता? ( बही ) इस मानसिक प्रक्रिया-की परिशाति दूमरे 
अवस्थान-सम्प्रो षण--में होती है। सम्प्रेषण की सफलता ही अर्थवत्ता की क्षमता की 
कवीटी है. |... यहीं पर अनुवाद की भाषा. में अनुवादक की क्षमता का ज्ञान होता है। 
यहीं पर अनुवादक यह निणय करता है कि ae शब्दशः अनुवाद प्रस्तुत करेगा या वाक्य 
को इकाई के. रूप में ग्रहण करेगा । शब्दश अनुवाद करने में अथ पर्‌ आघात पड़ता 
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है । वाक्य को इकाई के रूप में ग्रहणा करने पर जहाँ एक ओर सुबोधता की Ta होती 
है, adi मूल भाषा की प्रकृति ओर शैली का भी निर्वाह हो जाता है । 


हिन्दी का अच॒वाद-प्ताहित्य 
हिन्दी में अनुवाद-साहित्य उन्नीतर्वीं शताब्दी के अन्तिम दो दशकों तथा बीसवीं 
शताब्दी के आरम्मिक तीन दशकों में प्रमुख रूप से निर्मित ही नहीं हुआ; बल्कि प्रधान भी 
रहा हैं। इस अवधि में हिन्दी में अधिकतर अनुवाद-साहित्य का ही सर्जन हुआ है । 
इसका कारण यह हो सकता है कि किसी भी साहित्य को अपने प्रारम्भिक काल में किसी- 
न-किसी समुन्नत साहित्य का आश्रय लेना ही पड़ता हैं। हिन्दी के सामने इस अवधि में 
ar प्रधान साहित्य थे--उंस्कारों और परंपराओं के ज्ञान एवं सुरक्षा के लिए संस्क्ृत- 
साहित्य, विशिष्ट राजनीतिक एवं सामाजिक अनिवार्य ताओं के चलते फारसी-उद्‌' साहित्य, 
aq विचार एवं नत्र परिवेश स तादात्म्य स्थापित करने के लिए ga जी-साहित्य एवं 
भारत में नवजागृति का प्रथम मंत्रोच्चारण करने के कारण भावात्मक दृष्टि से सर्वाधिक 
आकर्षक बँगला-साहित्य । 
हिन्दी के तथाकथित आरंभिक नाटक AGTA, “हनुमन्नाटक' आदि 
संस्कृत के छायातुवाद ही हें। इनके उपरान्त ऋलऊतें के फोटेविलियम कालेज के 
अन्तर्गत, जबकि हिन्दी-गय अपनी शेशवास्था से गुजर रहा था, अधिकांश अनुवाद ही 
होता रहा sa राजा लच्मण fie संस्कृत से हिन्दी-अनुवाद कर रहे थे । अतएव, 
यह कहना अत्युक्तिपूर्ण नहीं होगा कि उन्नौसवीं शताब्दी के उत्तरादइ और बीसवीं शताब्दी 
के yale के पचास वर्षों में अधिकतर संस्कृत से ही हिन्दी अनुवाद अधिक हुआ 
है। सुखसागर, विश्रामसागर, प्रेमसागर आदि भी संस्कत के ही अनुवाद हैं। zat 
काल में gatal, किस्सा हातिमताई? आदि कथा-ग्रंथों तथा ऐयारी ओर तिलस्मी 
कथा-साहित्य का निर्माण भी अनुवाद के माध्यम से ही हुआ । कहानियों और कुछ 
कुछ नाटकों के अतिरिक्त बेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई; नवलक्रिशोर प्रेस, लखनऊ तथा 
इस्डियन प्रोस, प्रयाग ने पुराणों, धर्सशान्नों एवं रामायण-महाभारत आदि संस्कृत के 
आकर ग्राथों के अनुवाद प्रकाशित कर इस दिशा में हिन्दी को सबल और समृद्ध बनाने 
का सराहनीय प्रयत्न किया तथा हिन्दी में नवीन शैलियों के प्रयोग के द्वार Seam किये । 
कुछ बाद चलकर वैदिक यंत्रालय ( अजमेर ), स्वाध्यायमंडल ( सतारा ), डी० ए० बी० 
कालेज ( लाहौर ),मोतीलाल बनारसीदास ( लाहौर ), चोखंभा ( काशी ) तथा गीता- 
Ta ( गोरखपुर ) ने बैदिक और संस्कृत-वाङ मय के प्रामाणिक और कुछ हद तक 
वैज्ञानिक अनुवाद हिन्दी में प्रस्तुत करने का सराहनीय प्रयत्न किया t 
अंग्रेजी स सबसे पहले नाउकों और निबंधों का ही अनुवाद शुक हुआ जान 
पड़ता है। पारसी-थियेटरों के तत्त्वाववान सें अंग्रेजी के लगभग सभी रोमांटिक 
नाटककारों के कुछ-न-कुछ नाटक अनुवादित हुए, जिनमें यहाँ की तत्कालीन रुचि के 
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अनुकूल अवांतर प्रसंग भी जोड़ दिय गये हैं । भारतेन्दु ने इस दिशा में महत्त्वपूर्ण कदमः 
उठाकर हिन्दी को अंग्रेजी ओर बँगला के नाटकों से परिचित कराया तथा अपनी गोष्ठी 
के अन्य लेखकों को भी इस दिशा की ओर उन्मुख किया । भारतेन्दु ने स्वयं भी 'नीलदर्पणाः 
का अनुवाद किया । “और वाद में नाटक, उपन्यास तो अगणित अनूदित हुए । 
राखालदास वंद्योपाध्याय प्रभातकुमार मुखर्जी, बंकिस, रवीन्द्र, शरत्‌, ताराशंकर, 
बरेनचसु, भवानी भट्टाचाये, प्रबोध सान्याल आदि सभी के उत्तमोत्तम कथा-सादित्य 
का अनुवाद उपस्थित है । निरालाजी, रूपनारायण पांडेय, धन्यकुमार जैन, हंसकुमार 
तिवारी, महादेव साहा, जगत शंखधर आदि अनेक लोगों के हम ऋणी हैं । विवेकानंद 
ओर wage की सब रचनाएँ हिन्दी में आ गयीं ।”? (प्रभाकर माचवे ) 
भारतीय भाषाओं में बगला के वाद्‌ सबसे अधिक अनुवाद गुजराती ग्रथों के हुए ४ 
नरसी, मीरा, प्रेमानंद, दयाराम आदि की रचनाएं हिन्दी में उपलब्ध हैं। क० मा० 
gat और लीलावती सु'शी के प्रायः सब ग्रंथ हिन्दी में अनूदित हैं । दोनों साहित्यों 
के वेष्णव-साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन sto जगदीश गुप्त ने प्रस्तुत किया है । 
पुनः राष्ट्रपिता के प्रभाव के कारण भी गुजराती का अधिकांश गांधी-साहित्य, सवोदय 
साहित्य और काका कालेलकर के. निबंध आदि हिन्दी सें उपलब्ध हैं । मराठी से भी 
ज्ञानेश्‍वर, रामदास, तुकाराम, तिलक, कोसांबी, खांडेकर और बरेरकर आदि के 
साहित्य हिन्दी में पर्याप्त परिमाण सें अनूदित किये गये हैं। हिन्दी और मराठी 
संतों के परस्पर प्रभाव पर डा०विनयमोहन शर्मा ने कार्य किया है । 
स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद जब से हिन्दी राष्ट्रभाषा के पद पर आरूढ़ हुई है, तब से 


अकादमी और राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ ने इस प्रकार कई भाषाओं से अच्छी-अच्छी पुस्तकों 
का अनुवाद प्रस्तुत किया है और ये दोनों संस्थाएं इस दिशा में काफी प्रयत्नशील हैं । 

ऊपर हमने जिन उपागमन-रथ्याओं की चर्चा की है, उनका प्रभाव यहाँ भी है । 
अनुवादको का ध्यान विशेष कर कथा-साहित्य की ओर ही है। वाङमय की अभय 
विधाओं के श्रनुवाद के दर्शन यदा-कदा ही होते हैं । 


हिन्दी में अड॒वाद्‌ की समस्याएँ 

हिन्दी में अनुवाद की प्रधानतः तीन दिशाएँ हैं । प्रथम तो यह कि इसे TE 
राज्य-कार्य के उपयुक्त बन जाना है, इसलिए इसमें राज्य-कार्य-सम्बन्धी सभी पारिभाषिक 
शब्दों; अभिलेखों, टिप्परियों, सूचनाओं आदि का प्रारूप तैयार हो जाना चाहिये । 
ओर, चक्रि यह हस्तान्तरण अंग्रेजी से होगा, इसलिए अंग्रेजी में जो शब्द चल रहे हैं, 
जिस प्रकार के अभिलेख, टिप्पणी और सूचना के मजमून तैयार हैं, यदि उनसे अच्छा 
नहीं तो कम-से-कम वैसे. हीं शब्द और मजमून हिन्दी में तैयार हों। द्वितीय यह कि 
इस" विश्वविद्यालयों के सभी स्तरों पर शिक्षा का माध्यम बनना &, इसलिए: इसमें शिक्षाः 
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सम्बन्धी wel पुस्तकों की बहुलता होनी चाहिये । और, चूँकि यह हस्तान्तरण भी 


अंग्रेजी से होगा, इसलिए अंग्रेजी में जैसे पाठ्य ea चल रहे हैं, यदि उनसे अच्छे नहीं 
ay कम-से-कम वैसे ही पाठ्य ग्रन्थ हिन्दी में तैयार हों । और, तृतीय यह कि इसे देश को 
एकता बनाये रखनी है, इसलिए इसमें सभी भारतीय भाषाओं के प्रचलित ग्रन्थों का अनु- 
बाद होना चाहिये, जिससे यह सीना तानकर कह सके कि इसमें सभी भारतीय भाषाओं 
को प्रतिनिश्चित्व मिल जाता है, चाहे वह केसा भी क्यों न हो । 


प्रथम दिशा के अन्तर्गत सबसे आगे डा० रघुवीर और भारत-सरकार का शिक्षा- 
मंत्रालय आये । दोनों ने अपने-अपने विशालकाय कोश प्रकाशित किमे और अंग्र जी 
शब्दों के आदश पर नये शब्द TS, पुराने शब्दों का पता लगाया ओर इस प्रकार हिन्दी 
की मरम्मत की कि एक ने किरानी बाबू तक को “लिपिक! कहना चाहा तो दूसरे ने 
‘aq? कहना अच्छा समझा । दोनों में से किसी को ‘Peat? का पता था या नहीं, 
प्रता नहीं । शिक्षा-मंत्रालय की ओर से प्रकाशित होनेवाली “भाषा” अपने प्रत्येक 
अंक में “सरकारी काम-काज में हिन्दी”-शीरषक से सरकारी विज्ञापनों आदि के “दो-दो 
ABA? प्रकाशित कर रही है और सिद्ध करने का प्रयत्न कर रही है कि ‘Form’ के 
लिए “फार्म” स्वाभाविक है कि ser । ( विशेष सूचनाओं और विचारों के लिए 
देखिये “पारिभाषिक शब्दावली”-शीर्षक लेख । ) 

द्वितीय दिशा के अंतर्गत साहित्य और साहित्येतर शास्त्रों के लिए जो पाठ्य 
पुस्तकें तैयार हुई या हो रही हैं, उनमें कोई एकरूपता नहीं है । वस्तुतः, इस दिशा 
में पारिभाषिक शब्दावली का कम सहत्त्व नह हे । कुछ पाठ्य पुस्तक तो ऐसी तैयार 
हुई, जिनकी भाषा पूरी तरह खिचडी थी, बैसी ही जैसी कि अंग्रेजी माध्यम से प्रशिक्तित 
अध्यापक अपने उन छात्रों को पढ़ाया करते हैं, जो हिन्दी माध्यम ग्रहण कर qh हैं । 
कुछ की भाषा और पारिभाषिक शब्दावली एकदम विशुद्धतावादी दृष्टिकोण से तैयार किये 
गये हैं, जो कि वस्तुतः छात्रों के लिए अंग्र जी की ही तरह कठिन सिद्ध हो रही हैं। इन 
कठिनाइयों को देखते हुए अब लोगों का यह विचार dat जा रहा है कि विज्ञान तथा 
,तकनीक के क्षेत्रों में उच्चतम शिक्षा भारतीय भाषाओं के माध्यम से नहीं दी जा सकती । 
इसके अतिरिक्त ऐसे लोग व्यावहारिक पच को प्रधानता देते हैं और समते हैं, कि हमारी 
तात्कालिक आवश्यकता विज्ञान और तंत्र-विशारदों को तैयार करना है, जो विश्व के सतत 
विकसित ज्ञान को तत्क्षण हृदयंगम करें और देश की बहुसुखी उन्नति सें सहायक सिद्ध 
हो सकें । ऐसा तभी हो सकता है जवकि शब्दावली अंतर्राष्ट्रीय ही रहे। हाँ, अन्य 
विषयों में देशी भाषाओं का माध्यम अपनाया जा सकता =. इसके विरुद्ध वे आदश- 
चादी हैं, जो सांस्क्रतिक पुनरुत्थान एवं देश के स्वतंत्र गौरव के अनुकूल सारी शब्दावली 
संस्कृत के ही आधार पर बनाकर लागू करना चाहते हैं । तीसरा वे बीचवाला है, 
जो प्रसतनं और प्रयोगों द्वारा सिद्ध किसी भी भाषा के शब्द को अंगीकार कर सेने के पत्त 


(Genie) 


में है। इस आपा-धापी में हमारे यहाँ सस्ती पाव्य पुस्तकों के सस्ते-श्रधकचरे अनुवाद 
भले ही प्राप्त हों, अच्छी पुस्तकों के अच्छे अनुवाद कम ही उपलब्ध हैं । 

इधर शिक्ता-मंत्रालय ने विश्वविद्यालय-स्तर की पाठ्य पुस्तकों को लिखवाने 
ओर अनूदित कराने के सम्बन्ध में एक योजना तैयार की है, जिसके अनुसार लगभग दो 
al चुनी हुई पुरुतकें विभिन्न विश्वविद्यालयों और राज्य-सरकारों द्वारा केन्द्रीय सरकार के 
व्यय पर्‌ निर्मित हो रही हैं । इनमें भारत-सरकार द्वारा स्वीकृत शब्दावली का प्रयोग 
अनिचाय हप से होगा ded ग्रन्थों के अनुवाद की समस्या फिर भी रह ही जायगी । 
प्रस्ता की बात है कि हमारे” प्रकाशक इस सम्बन्ध में अब ध्यान देने लगे हैं। ऐसे 
प्रकाशकों को इस प्रकार के साहित्य के निर्माण के लिए समुचित सहायता देने का वचन 
भारत-सरकार ने दिया हैं । 

तृतीय दिशा के अंतर्गत भी काफी कार्य हो रहे हैं, ओर Gar कि मैने पहले 
कहा हें---कथा-साहित्य को लेकर तो विशेष रूप से । साहित्य-अकादमी, राजपाल tar 
संस, साहित्य-सम्मेलन आदि कतिपय ऐसी संस्थाएं, हैं, जो अन्य भारतीय भाषाओं के. 
उत्तमोत्तम ग्रन्थों का अनुवाद प्रकाशित कर रही हैं। यह ठीक है कि अभी उनका ध्यान 
कथा-साहित्य पर विशेष रूप से केन्द्रित है, पर इसके साथ यह भी सत्य है कि हिन्दी का 
पाठकवर्ग वही साहित्य अधिकतर खरीदता भी है। हमें श्राशा रखनी चाहिये कि हमारा 
अनुवाद-कार्य जब इन प्रारंभिक विक्कतियों से मुक्त हो जायगा और हमारी रुचि जब और 
अधिक परिष्कृत हो जायगी तब हम दूसरे प्रकार के साहित्य का भी अनुवाद प्रस्तुत करेंगे 
और पंढ़े'गे । 


हिन्दी अड॒वादक की स्थिति 

हिन्दी में “(दुर्भाग्यवश अबतक अनुवाद को जूठन और अनुवादक को जूठ़नखोर- 
जैसा माना जाता रहा Sl यह धारणा-सी बन गयी है कि जो व्यक्ति साहित्य-सर्जन में 
अपने Fl ACA पाता हे, वही अनुवाद का सहारा लेकर साहित्य-रचना-सम्बन्धी अपनी 
भूख मिटाता हैं। इसी कारण उसे हीन दृष्टि से देखने का भी रिवाज चल पड़ा ।? 
( विद्या-भूषण “श्रीरश्मिः--अनुवाद्‌ की बरास्तविक समस्याएं, साप्ताहिक हिन्दुस्तान, १७ 
जून, १६६२) यही कारण है कि हमारे यहाँ अच्छे अनुवादकों की, अतएव, अच्छे अनुवादो 
की भी, कमी है । हमारे अधिकांश अनुवादक समाचार-पत्रों के कार्यालयों में नियुक्त हैं 
और वे सिफ एक ही भाषा से अनुवाद प्रस्तुत करते हैं--अंग्रोजी से । समाचार-पत्रों के 
अनुवादकों के सामने कई कठिनाइयों रहती हैं । उनके पास समय का इतना अभाव और 
कार्यालय का इतना दबाव रहता है कि नियमतः उन्हें छह घराटों की शिफ्ट में कम-से- 
कम तीन Beat कालमों का अनुवाद प्रस्तुत करना पड़ता हैं । निश्चय ही वे मूल 
की भाषा के साथ वह न्याय नहीं कर सकते, जो अपेक्षित है। दूसरी प्रधान कठिनाई 
स्थान की है । ` समाचारों के अनुवाद के समय उन्हें अपने समाचार-पत्र के स्थान का भी: 
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ध्यान रखता पड़ता है तथा मुद्रण की सुविधाओं का भी । फलतः वे अत्यावश्यक अंशों 


का ही अनुवाद करते हें । साधारणतः होता है यह कि वे मूल समाचार को तेजी से पढ़ 
जाते हैं और तब स्थान, मुद्रण, समय आदि. का ध्यान रखते हुए अपनी भाषा में 
HEE एक सार तैयार कर देते हैं । कठिनाइयों की कड़ी यहीं नहीं समाप्त हो. जाती-- 
उन्हें इसका भी ध्यान रखना पड़ता है कि सापा अखबारी' हो; क्योंकि ये समाचार-पत्र 
जिस पाठक-वर्ग के पास पहुँचते हैं, उसका सामान्य स्तर कसा हैं, यह किसी से छिपा नहीं । 
ओर सबसे वड़ी वात यह है किं ये अनुवादक पेशे से अनुवादक हैं, रुचि से' नहीं ; जिनकी 
रुचि भी दे तो वे सममते हैं, या कम-से-कम अज्ञात रूप से यह विचार काम, करतां 
रहता है कि उनकी “क्रति? को, अच्छी-स-अच्छी होने के बावजूद चौबीस घंटे से अधिक 
स्थायित्व नहीं प्राप्त हों सकता । हिंन्दी-अनुवादक-ब/ का बहुलांश इतनी कठिनाइयों 
श्रौर विक्ृतियों से ग्रस्त रहता है । मेरा व्यक्तिगत अनुभव है £ देनिकः समाचारःपन्नः 


में काम करनेवाले व्यक्ति के अनुवाद का जो निम्न स्तर रहता दे, वही स्तर उस व्यक्ति 
के उस अनुवाद का नहीं रहता जो कि एक साप्ताहिक, मासिक या किसी ' पुस्तक 
का होता हैं । स्थायित्त्र का यह बढ़ता हुआ क्रम उसके अनुवादों को भी क्रमशः 
निखारता चला जाता है । यही कारणा है कि दैनिक ससाचार-पत्र का कोई भी संह 
संपादक ( जो fe अनुवाद छोड़कर ओर छुछ नहीं करता) अनुवादक Hes ae Fad 


जाया करता है, जब कि वही किसी स्थायी पुस्तक का अनुवादक होन पर दूसरा स यह 
कहता चलता है कि उसने अमुक पुस्तक का अनुवाद भा किया हूं । 
जब अंग्रेजी से अनुवाद की यह हालत है तो अभ्य विदेशी भाषाओं से अनुवाद 
का क्या कहना ? अंग्रेजी पर अंग्र जों से अधिक भारतीया के ही नाज है और उसके 
जाननेवाले, ४४-४४. करोड़ की जनसंख्यावाले इस महादेश में एक प्रतिशत तो अवश्य 
El अंग्रेजी AAR भाषा रहीं हैं, हैं; अव्य विदेशी भाषा, जेंसे--अरबी, फारसी 
जाननेवाल लोग अधिकतर विशिष्ट संप्रदायगत भावनाओं से ग्रस्त हैं; रूसी-चीनी जाननेवाले 
गों की हालत उससे कम नहीं, और मेरा खयाल हैं कि इसके बाद FIR ओर ath 
विदेशी भाषा जाननेवाले लोग भारत में उे गली पर ही गिने जाने योग्य हैं । इसलिए, 
अग्रेजी को छोड़ यदि और किसी विदेशी भाषा से अनुवाद होता है तो" ANH उ 
अंग्रेजी अनुवाद से ही, और ऐसे अनुवादो के लिए बंगला भाषा क aaa पंडित 
श्रीललितमोहन गंगोपाध्याय का यह कथन बावन ADA पाव रत्ती ठीक 'कहा जायगा [कि 
“साले के साले के साथ भी कुछ आत्मीयता रह सकती हैँ, किन्तु ATT के अडुवाद क्क 
साथ मूल की कुछ भी आत्मीयता नहीं हुआ करती ।” ( श्रीउनील गंगोपाध्याय के लेख 


सं उद्धृत ) 
अइुवाद के प्रकाशकों की स्थिति 


प्रकाशक मसिजीवी नहीं होता, हो ही नहीं सकता ; वह अथजीवी होता Si जो 
लेखक प्रकाशक बन जाते हैं, उनको भी ध्यान में रखकर यह बात कही जां रही है| 


I 
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इसलिए अनुवाद के आर्थिक पहलू पर भी थोड़ा विचार कर लेना समीचीन होगा। 
हिन्दी में या अन्य भारतीय भांषाओं में अनुवादक और प्रकाशक के बीच अर्थ-सम्बन्धी 
समभौता कुछ इस प्रकार का होता हैं--“१२८ पन्नों के दो रुपये दामवाले 
एक FINA के लिए अनुवादक पाते हें सो, दो सौ के बीच कुषछ-रुपथे। एबं 
१२८ पन्नों के इसी मूल्य के एक स्वरचित उपन्यास के लिए कोई भी लेखक कम-से-क्रम 
तीन सौ रुपये तो पा ही जाता है। मामला यहीं नहीं खत्म होता ; लेखक अपने 
उपन्यास के प्रत्येक्र संस्करणा पर ही तीन सौ रुपये करके पाता जाता है, जवकि अनुवादक 
उस दो सौ रुपये के बाद, पुस्तक का कितना भी संस्करण क्यों न हो, उससे अधिक 
एक भी पेक्षा नहीं पाता है । इसलिए, अनुवाद-ग्र'थ-प्रकाशन के व्यवसाय में प्रकाशक 
खास लाभवान होते fl इसके अलावा, उन्हें मूल लेखक को भी पैसा नहीं देना 
Wa! छुपाई-बँधाई के खच में भी प्रेस के दफ्तरी-कमंचारी, अनुवाद के नाते, 
अन्य मूल उपन्यास-कहालियों के काम से अधिक पाने का दावा नहीं करते । इसीलिए 
देखने में आता है कि सिर्फ दो सौ रुपये देकर ही प्रकाशक हमेशा के लिए एक पुस्तक 
पा जाते हैं ।” ( श्रीइशील गुप्--अनुवादक की वात, पुस्तक्र-जगत्‌, फरवरी, १६६१ ) 
यही कारण है कि अनुवाद अच्छे नहीं होते। यह बात aai के अनुवाद के 
प्रकाशकों के साथ नहीं है । उन्हें मूल पाठ्य ग्रथ के प्रकाशक की अनुमति लेगी पड़ती है 
और अलुमति के लिए कुछ देना भी पढ़ता है। फलतः, अर्थजीवी प्रकाशक अधिक-से- 
अधिक मुनाफा पाने के लिए एक तो तीपरी श्रेणी की या aga पहले Ba लेखक की 
कतियों ( विशेष कर कथा-कहानियों ) को अनुवादित कराना चाहता है । दूसरे अनुवादक 
भी क्रम अथ-प्राप्ति के कारण Sardar अनुवाद तैथार कर छुट्टी पा लेता है। 
पाक्य ग्रंथों के प्रकाशन का हिसाब कुछ दूसरा चल रहा हैं । एक अच्छे पाठ्ययग्र थ के 
परिश्रम से तैयार किये अच्छे अनुवाद की तुलना में एक विषय पर पाँच-दस अंग्रेजी 
पुस्तकों को सामने रखकर एक स्वतंत्र पाठ्य ग्रंथ तैयार कर लेना और उसे स्कूल या 
विश्वविद्यालय के पाठ्य क्रम में खपा देता अधिक आसान हो गया हैं। एक अच्छा 
AM धूल चाटता रह जाता है, जहाँ कि इतिहास, sama, ata, भौतिकी, 
रक्षायनशाल्न, मनोविज्ञान, 'राजनीतिविज्ञन आदि विषयों में gada विदेशी पुस्तकों को 
पढ़कर एक पाठ्य ग्रंथ तैयार कर लेनेवाला “लेखक” fas एक ही “अनुवाद” के 
प्रकाशन से दो-तीन वर्षों में ( जबतक उसकी पुस्तक पाठ्य क्रम में है) wt जमीन 
खरीदकर एक अच्छा-सा रहने योग्य मकान खड़ा कर लेता है । और यह तो सभी 
मानेंगे कि जितनी आसानी स एक पन्ना अपनी देशी भाषा लिखी जाती है, एक पन्ना 


अग्रेजी का अनुवाद अपनी भाषा में कर लेने में उससे भी अधिक परिश्रम और 
अध्यवसाय खच होता है। आजकल अ्रधिकांश साहित्येतर विषयों के प्राध्यापक- 
अध्यापक जो एक wat के ही अन्दर 'लेखक-प्रकाशक' बन जाते हें और 
त वर्षो में ही अच्छी-खासी सम्पत्ति अर्जित कर लेते हैं, उसके पीछे यही 
रहस्य है । 
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दे तौर पर, आज हमारे सामने हिन्दी-अनुवाद की यही समस्याएँ हैं और 
यह नहीं कहा जा सकता कि इनके समाधान के रास्ते लोगों को मालूम नहीं। सच्ची 
बात यह है कि इनके समाधान को एक पवित्र कत्तव्य मानकर हम आगे नहीं बढ्न 
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चाहते । जबतक उपर्युक्त उपागमन-रथ्याएं ठीक नहीं की जातीं, सेतु की कोई 


उपयोगिता नहीं रह जायगी और सेतु का शिल्पी? भगवान्‌ ही उसका 


मालिक है ! 


व्याकरण 


इस समस्या पर विचार करने के पूर्व दो-तीन तथ्यपूर्णा बातों को स्पष्ट कर 
देना अत्यावश्यक है । साधारणतः, हमारी यह धारणा है कि व्याकरण भाषा का नियामक 
है, इसलिए भाषा को व्याकरण का ही अनुगमन करना चाहिये । पर, तथ्य ठीक 
इसके विपरीत है। व्याकरण, एक बिशेष कालावधि में उच्चरित या लिखित भाषा 
के तथ्यों का क्रमबद्ध प्रकटीकरण भर दूसरे शब्दों भें हम यह कह सकते हैं कि वह 
भाषा का लक्षण-ग्रथ ह। व्याकरण भाषा की निष्पन्नावस्था का योतक होता हे, 
इसीलिए उसे हमारे यहाँ ma के नाम से अभिहित किया गया है । यही बात स्वीट 
महोदय ने भी कही हे--व्याकरण के अध्ययन का प्रथम उद्देश्य भाषा के वेज्ञानिक 
तथ्यों का अनुशीलन है--जेसे वे हैं, न कि जैसा उन्हें होना चाहिये या कि जैसे त्रे भाषा 
की qaadi स्थिति में थे । 
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दूसरी तथ्यपूरो बात यह है कि आचार्य द्विवेदी ने हिन्दी भाषा के नियसन के: 
क्रम में कतिपय ऐसे सिद्धांतों का हृढ़ता से पालन किया, जो भाषा के वास्तविक प्रयोगों - 
पर श्वत न होकर, उनकी अपनी राय पर ही विशेष रूप से आधृत थे। चे मानते 

थे कि उनकी राय में यह होना चाहिये, वह नहीं । इस प्रकार अभिव्यक्ति के नियमन 

के लिए सहज प्रणाली को छोड़ उन्होंने कृत्रिम विधानों को कार्यान्वित किया। बे 

दबंग भी ऐसे थे कि दूसरों को उनका अनुकरण करना पड़ा । फलस्वरूप, नियमन 

के नाम पर प्रच्छन्न रूप से प्रामाणिकता का एक श्रान्त मापदंड बनता चला गया, जिससे 

बहुत हद्तक हम आज भी पीछा नहीं छुड़ा सके हैं। भाषा के परिचय-युग या 

विस्तार-युग में लिखे व्याकरणां की जो स्थिति होती है, वही स्थिति द्विवेदी-काल के 

सबसे बड़े वयाकरण श्रीकामताप्रसाद शुरु की थी। गुरुजी ने स्वीकार किया हे-- 

“यह व्याकरण, अधिकांश में अंग्रेजी के ढंग पर लिखा गया है। अतएव हिन्दी 

के आधार तथा ढंग पर अभीतक कोई व्याकरण लिखा ही नहीं गया, यह कहना 

अत्युक्ति न होगी ।” तब यह कहना असमीचीन नहीं कहा जा सकता कि “जिस 

प्रकार हिन्दी-काव्यशाज्र के स्थान पर संस्कृत-काव्यशात्र के अनुवाद ने आसन जमा ' 
रखा है तथा अभीतक हिन्दी-काव्य-प्रथों का विश्लेषण कर हिंन्दी-काव्यशा्र की रचना 

नहीं हुई है, उसी प्रकार हिन्दी का “अपना? व्याकरण भी अभी लिखा जाना शेष By 

(राजेश्वर गुरु तथा त्रजवासीलाल श्रीवास्तव, हिन्दी-ञ्याक रण की समस्याएं, हिन्दी-- 
अनुशीलन, AT १३, अंक ३) 
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हिन्दी-व्याकरणों का संक्षिप्त इतिहास 


हिन्दी का सबसे प्राचीन व्याकरण, शायद १७ वीं शती के अन्तिम चरणों में,. 
मिर्जा खाँ-नामक व्यक्ति द्वारा फारसी-दाँ मुसलमानों के व्यवहार के लिए लिखा गया ७ 
पुस्तक फारसी भाषा में हे ओर उसका नाम है 'तुहफतु-ल-हिन्द' । “ इसके चार 
उदाहरणा पहले में दिन्दी-ध्वनियों और उनकी विशेषताओं पर, दूसरे में हिन्दी 
ध्वनियों की संख्या तथा क्रम और अरबी तथा फाइसी से उनकी पहिचान के faa, तीसरे में 
स्वरों के चिह्न तथा उनसे सम्वन्धित व्याकरण रुबंघी-नियम, चोथे सें व्यजनो क साथ 
प्रयुक्त स्वर, उनके प्रकार तथा विशेषताएं ओर भाषा के व्याकरण-संबंधी नियम दिय गय 
जिसमें शब्द, सवनाम, उपसग, प्रत्यय आदि पर प्रकाश डाला गया हैं ।” दूसरी Ded 
भी एक विदेशी द्वारा ही लिखी हुई मिलती है। शायद १७१% ई० में जॉन gm 
फेटेलर-नामक व्यक्ति ने डच भाषा में एक हिन्दी-व्याकरण तैयार क्रिया था, जिसका 
लातिनी अनुवाद १७४३ fo Hess से ही प्रकाशित किया गया। “पुस्तक के 

थम अनच्छेंद में Waa ने नागराच्छर के सम्बन्ध में कुछ विचार किया है । शाब्द 

रूप में कतृ कारक के सिवा अन्य कारकों के प्रातिपाद्क सं måga नहीं हे । 
सर्वनाम के रूप; सत अब्यय का प्रयोग; इ तद्धित के संयोग से विशषण शब्द किस 
रीति से भाववाचक बन जाते हैं, इसके उदाहरण; विशेषण-पर्याय; विभिन्न प्रत्यथी क 
योग से कतृ वाच्य विशेष्य बनाने की रीति के उदाहरण: ओर क्रियापद की आलोचना 
यही विषय प्रस्तुत किये गये हैं ।” इस पूरे व्याकरण से सुनीति बाबू क निष्कप उचछ 
इस प्रकार हैं--“ व्याकरण के सूत्र नितांत संक्षिप्त हैं, पर थोड़ा-सा भाषाजज्ञान प्रात करान 
के लिए काफी हें। जो Feat ने हिन्दुस्तानी साखी थीं ओर जिसे उन्होंने दूसरों को 
सिखाने की कोशिश की थी; उदाहरण ओर अनुबाद से स्पष्ट प्रतीत होता हैं कि वह शुद्ध 
खड़ी बोली नहीं; बाजारू बोली है और विशेषतया बम्बई, सूरत आदि दाक्षणा भूभाग 
के ढंग की बाजारू हिन्दुस्तानी ह | 

केठेलर के समान ही कम-से-कम ऑर आठ योरोपीय विद्वान ने तो अवश्य ही 
अपने देशवासियों को हिन्हुस्तानी भाषा सिखाने के लिए अपनी-अपनी भाषा में हिन्दी 
का जैसा-तैसा व्याकरण प्रस्तुत किया था । “परन्तु विदेशियों द्वारा लिखे जिन व्याकरणां 
का उल्लेख प्राप्त होता है, उनमें डा० जॉन atin गिलकाइस्ट का 'हिस्दुस्तानी-प्रामर 
(Go १८४७-१७६० ई०); रोएबक का दि ई गलिश ऐंड हिन्दुस्तानी डिक्शनरी विथ्‌ 
ए ग्रामर Pitas’ (de १८६७-१८१ Zo), जिसका व्याकरण-साग फोट विलियम 
कॉलेज में पढ़ाया जाता था और टेलर कें मतानुसार उस समय का सर्वोत्तम व्याकरण 
था; gaga “हिन्दुस्तानी ग्रामर? (सश १८८१-१८२४ Re ); प्लाटस-कृत 'हिन्दुस्तानीः 
ग्रामर?; पाद्री आदम साहिब का हिन्दी व्याकरण”, जो हिन्दी में लिखा गया था और 
डंकन फोरबस का लिखा “ए ग्रामर आव दि हिन्दुस्तानी लं गबेज', जो, लंदन, से (de 
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६१२-१८५६ Fo) Ñ छुपा था और जिसकी एक प्रति नेशनल पुस्तकाल य, कलकत्ता 
“में रखी है, विशेष उल्लेखनीय हैं ।? श्री गिलक्राइस्ट श्रौर फोरबस के बीच घीदों 
ऐसे व्याकरण उपलब्ध होते हैं, जो अनेक देशी-विदेशी विद्वानों द्वारा निर्मित होकर 
देश-विदेश के अनेक स्थानों से प्रकाशित हुए। प्राप्त सूचनाओं के अनुसार काशी के 
'पादरी एथरिंगटन साहब द्वारा तैयार किया गया व्याकरण ““भाषा-भास्कर”” संभवतः 
किसी भी विदेशी द्वारा हिन्दी में तैयार किया गया पहला हिन्दी-व्याकरण है । यों भारतीयों 
द्वारा तैयार किये गये व्याकरणां में सबसे पहला नाम मौलवी अमानुल्ला के व्याकरण 
'सफ-ए-उद्‌ ” तथा लब्लूलालजी के “त्रजभाषा-व्याकरण?? का आना चाहिये, जो कलकत्ते 
-से ही क्रमशः १८१० और १८११ ई० में प्रकाशित हुए थे । विदेशियों द्वारा लिखित 
व्याकरणों में सर्वोत्तम केलॉग का 'एग्रामर आव हिन्दी लेग्वेज' माना जाता है 
जिसमें सर्वप्रथम सांगोपांग रूप से खड़ी बोली और उसकी सह-बोलियों, पूर्वी RA तथा 
उसकी उपबोलियों ओर तथाकथित बिहारी-भाषाओं के विवरणा देने का प्रयत्न किया 
“गया है । डा० श्रीकृष्णलाल कहते हैं--“हिन्दी-व्याकरण के निर्माण का यह पहला 
'दौर था, जिसमें विदेशी अथवा परदेशी विद्वानों ने विदेशियों और परदेशियों को हिन्दी 
सिखाने के लिए हिन्दुस्तानी या हिन्दी-व्याकरण लिखे। यूरोप-निवासी पादरियों 
और आाषाशाञ्नियों के व्याकरण यूरोपीय भाषाओं के व्याकरण के नमूने पर लिखे गये 
थे और उनमें अधिकांश जनता की सामान्य बोलचाल की भाषा को आधार माना 
"गया था ।?? 

नयी शिक्षा-योजना के लागू होने पर, प्रारंभिक पाठ्शालाओं में छात्रों को हिन्दी 
AIST सिखाने के उद्देश्य स देशी विद्वानों द्वारा जो व्याकरण लिखे गये, वहीं स हिन्दी- 
व्याकरण के निर्माण का दूसरा दौर शुरू होता है। यह काल निश्चयात्मक रूप a 
"सिपाही-चिद्रोह का gl बिहार में do श्रीलाल की 'भाषा-चंद्रोंद्य?, उत्तर-प्रदेश 
Haase पंडित की भाषा-तत्त्ववोधिनो', पंजाब सें श्रीनबीनचंद्र राय की 
“नवीनचंद्रोद्ः आदि पुस्तकें छात्रों के बीच काफी प्रचलित थीं, फिर भी छात्रों की 
दृष्टि से अत्यधिक प्रामाणिक व्याकरण एथरिंगटन का “भाषा-भारकर? ही माना जाता 
था, जिसका निर्माण.पं० विष्णुद्त्त की सहायता से किया ग्या था । 

१८७५ ई० में सितारे-हिन्द ने अपना 'हिन्दी-व्याकरण? प्रकाशित कराया, 
"जिसक्री भूमिका की कतिपय dial आज भी व्याकरण-सम्बन्धी समस्याओं के मूल को 
-समभाने की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। राजा साहब लिखते हें--“7७ absurdity 
‘began with the Maulvis and Pundiis of Dr. Gilchrist’s 
‘time, who being commissioned to make a grammar of 
the common speech of Upper India made two gram- 
mars, the one exclusively Persian and Arabic, the other 
-exclusively Sanskrit and Prakrit. The Maulvis knew 
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nothing of Sanskrit and ignored the Aryan basis of the 
vernacular. The Pundits were equally intolerant in 
refusing to recognise semitic aftergrowth.” यह तो सर्वेविद्ति 
है ही कि सितारे-हिन्द ही वह पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में हिन्दी और उदू 


एक ही भाषा मानकर तत्कालीन माषा-श्रांदोलन का सूत्रपात किया था । उनका 
व्याकरण “हिन्दी व्याकरण और उदू कवायद को निकट लाने का प्रयास” था, और वे 
“व्याकरण की एकता के माध्यम से इस खाई को पाउना चाहते A? १८७७ ई० में 
मुजफ्फरपुर के बाबू अयोध्याप्रसाद खत्री का जो व्याकरण Arig प्रेस से प्रकाशित 
हुआ, उसमें भी यही दृष्टिकोण अपनाया गया था। यह भी हिन्दी-उदू का एक 
मिला-जुला व्याकरण था । १८८५ ई० में प्रकाशित बाबू रामचरणा सिंह द्वारा लिखित 
ओर अम्बिकादत्त व्यास द्वारा संशोधित भाषा-प्रभाकर' डा० लाल के अनुसार 
“gg हिन्दी का व्याकरण था” और जो लेखक के अनुसार “उस शुद्ध हिन्दी 
भाषा की नियमावली दिखलाता है, St प्रधान करके संस्कृत और प्राक्त से निकली है 
ओर जिसे गवर्नमेंट ने भी ठीक हिन्दी समभा है १६०६ ई० में बाबू श्यामसुन्दर 
दास का "ऐन एलीमेंटरी ग्रामर ऑव हिन्दी tas उदू? प्रकाशित हुआ, जिसमें स्पष्टतः 
अंग्रेजी भाषा के व्याकरणों को आदर्श मानकर हिन्दी-उदू-व्याकरण की रचना की 


~ 


जाय तो उससे aig st भाषा सीखने में सुविधा होगी? यह सिद्धांत अपनाया गया | 
निष्कर्ष यह कि अबतक जो व्याकरण-ग्र थ रते गये थे, उनमें अनेक अपरिहायं 
कारणों से अ'ग्रेजी, संस्कृत और अरबी-फारसी के आदर्शो का ही अनुसरण किया गया था 
ओर इस काल में लिखा गया अधिकांश हिन्दी-साहित्य उच्चारणा-सम्मत और aya 
प्रधान शब्दावली से युक्त था। भारतेन्दु-युग में भाषा के क्षेत्र में यही कारण है 
एक भयानक अराजकता आ गयी थी, जो द्विवेदीजी के आगमन तक कायम रही। 
उस अराजकता का उल्लेख करते हुए श्रीचन्द्रधर शर्मा गुलेरी कहते हैं--“क्या करें 
दविधा में जान है। एक ओर तो हिन्दी का यह ag दावा है कि इसमें जैसा: 
बोला जाता है, वैसा ही लिखा जाता है, और जैसा लिखा जाता है, वसा ही बोला जाता हैं E 
दूसरी ओर हिन्दी के कर्णंधारों का अविगत शिष्टाचार है कि जैसे धर्मोपदेशक कहते 
हमारे कहने पर चलो, हमारी करनी पर मत चलो, वैसैँ ही जैसे हिन्दी के aa, 
लिखें वैते लिखो, जैसे वे बोलें वैसे मत लिखो; शिष्टाचार भी कंसा! हिन्दी-साहित्य- 
सम्मेलन के सभापति अपने व्याकरण-कषायित कंठ से कहें-- पर्सोत्तमदास” और 'हर्कितन 
लाल” और उनके free छापें ऐसी तरह कि पढ़ा जाय पुरुषोत्तमअ दास” और 
REM TA? । 
और तब आया गुरुजी का व्याकरण-हिन्दी का प्रथम रूवमान्य प्रामाणिक 
व्याकरण, जो कि स्वयं अंग्रेजी के ढंग पर लिखा गया।' लगभग. चालीस वर्षो; 
तक यही व्याकरण हिन्दी का नियमन करता रहा । : 
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इस बीच भाषा विज्ञान-सम्बन्धी अध्ययनों से अनेक तथ्य उभरे, दृष्टिकोण में 
“आमूल परिवर्तन आये, हिन्दी और भी व्यापक बनी, अनेक भाषा-भापी इसके लेखक 
हुए और विशिष्ट राजनीतिक एवं सामाजिक कारणों से कतिपय नियमों, अपबादों ओर 
व्याकरणा-संम्बन्धी कठिनाइयों आदि को लेकर व्याकरण की एक बार फिर जोरदार चर्चा 
शुरू हुई। १६४८ में आचार्य किशोरीदास वाजपेयी का WATT का प्रथम 
व्याकरण! प्रकाशित हुआ, जिसमें नयी परिस्थितियों, शोधों और अध्ययनों के अनुकूल 
fed के नये व्याकरण के बीज दिखलायी पड़े । काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा ने 
“शैली, सिद्धांत और वर्तनी”--तीनों ही चेत्रों में कतिपय ““असहमतियों”” के बावजूद 
-चाजपेयीजी से “हिन्दी-शब्दानुशासन'”” लिखाकर संवत्‌ २०१४ में प्रकाशित कराया, 
जो कि अभी हिन्दी-व्याकरण-प्रणयन का अ'तिम विराम है। (यह संक्षिप्त इतिहास 
तयार करने में लेखक ने राजर्षि-अभिनन्दन-ग्र'थ में प्रकाशित श्रीमहेन्र के लेख 
हिन्दी भाषा के अध्ययन की परंपरा” ओर हिन्दी-शच्दानुशासन में प्रकाशित ste 
श्रीकृष्ण लाल के “प्रकाशकीय वक्तव्य” से कई तथ्य और विचार लिये हैं ।) 


तो, वास्तविक स्थिति यह है 


हिन्दी के राजमाघा-पद्‌ के लिए मनोनीत होने के वाद भारत की भाषा-राजनीति 
F जो विभ्राट्‌ हुआ, वह आइचयजनक था । उसकी प्रतिक्रिया किन-किन रूपों में देश 
के भविष्य-निर्धारण में काम करेगी, यह तो आगेवाले इतिहासकार ही लिपिवद्ध कर 
सकेंगे; पर इतना तो कहा ही जा सकता है कि हिन्दी वह “गरीब की लुगाई” सिद्ध 
"जो “सबकी ving’ होती है। आक्रमण करने के लिए विरोधियों ने इसकी काल्पनिक 
-और अवास्तविक उलमनों तक को इतने उलभे रूप में उपस्थित करना शुरू किया कि 
हिन्दी का सामान्य विद्यार्थी भी दंग रह गया । इतर-भाषा-भाषी एक भी व्यक्ति, 
gend और यहाँ तक कि भाषा-बैज्ञानिक ऐसा नहीं दिखायी पड़ा, जो अपने स्वाथ 
और पूर्वाग्रहों से सर्वथा सुक्त होकर, निस्प्रह होकर इसपर विचार कर सके ओर जो 
निणय दे सके, उसमें उसके भाषा-भाषियों और सहकर्मियों को छोड़कर देश के अन्य 
भाषा-भाषियों की तनिक भी आस्था उत्पन्न हो सके | ( राजभाषा-शीषंक लेख में 
हम विस्तार से इनकी चर्बी कर आये है । ) किसी ने इसके लिंगानुशासन को दूषित 
अव्यवस्थित और कठिन करार दिया तो करिसी ने इसके “ने? को अंग्रेजी साम्राज्यवाद 
से अधिक कर ओर आततायी घोषित किया। demas इसके संस्क्ृत-विपरीत 
आवरण से Get तो उदू -दाँ इसकी ध्वनि और उच्चारण से खफा । सभी यह चा 
लगे कि हिन्दी उतनी ही सहज ओर सरल हो, जितना कि बच्चों का अपने मन के 
अनुसार रोना और हँसना होता है। कोई यह चाहने लगा कि हिन्दी जब जन्मी तो 

पराइटर और लाइनो-मशीत लेकर क्यों न आयी । और sit Sey area} का 
उतो कहना ही क्या ¦ God और Her Majesty के लिए कैपिटल अक्षरों का अनिवार्य 


E E 


-रूप पे प्रयोग करनेवाला और बी-यू-टी “बट? तथा पी-यू-टी “पुट? ऐसे शब्दों को झूम-झूमः 
कर रटते रहनेवाला भी इतनी एकरूपता चाहने लगा कि जब गाय उसके पीने के 
लिए लोटा-भर दूध दे सकती है तो बेल कम-से-कम उसकी एक प्याली कॉफी के लिए 

ध दे. ह्वी । 

हिन्दी-व्याकरण की समस्याओं के रूप 

१६५३-५४ fo में 'कल्पना’ के विद्वान्‌ संपादक Sto Ba शर्मा ने अत्यधिक 
स्वस्थ दृष्टिकोण अपनाकर हिन्दी की कतिपय समस्याओं पर विचार करना शुरू 
“किया था । दिसंवर १६५४, जनवरी ओर फ़रवरी १६५५ के “संपादकीय” में उन्होंने 
“हिन्दी-व्याकरण की कुछ समस्याएं ”-शीषंक से तीन लेख लिखे थे । प्रारम्भ में ही 
उन्होंने बताया था-“हमें यह कहने में कोइ संकोच नहीं ह कि अबतक लिखे गये व्याकरणां 
Ha कोई भी सर्वा गपूणा ओर त्र डिद्दीन नहीं है । इसका प्रधान कारण यह है कि 
अधिकांश हिन्दी-व्याकरण संस्कृत अथवा अंग्रेजी-ब्याकरणों के अनुकरण पर लिखे 
गये हैं ।?? आगे हम इनके सुझावों पर विचार करेंगे । 

हिन्दी-व्याकरण की सभी समस्याओं को मोटे तौर पर हम निम्नलिखित भागों 

में ats सकते हें--वरण-सम्बन्धी, उच्चारणा-सम्बन्धी, शब्द-सम्बन्धी, वचन-सम्बन्धी ओर 
सर्वोपरि लिंग-सम्बन्धी । 

सबसे पहले वर्ण-विचार । हिन्दी के सभी व्याकरणों में स्वरों की संख्या ११ 
और व्यंजनों की संख्या ३३ बतायी जाती है । ae में “ऋ? की भी गणना की जाती 

और किसी-किसी व्याकरण में तो 'ल?, छू, अं? तथा ae की सी। ‘VY, ओ! 
ओर ay को प्रायः संधि-स्वर अथवा संयुक्त स्वर माना जाता है । ” “किन्तु आधुनिक 
हिन्दी में “£ और BV तो सर्वथा स्वतंत्र मूल स्वर हैं. ही, ऐ! और Sr भी सच्चे 
aga स्वर नहीं है । 'कैवल्य', 'ओदाय इत्यादि संस्कत शब्दों में ही 'ऐ? ओर BV का 

उच्चारण संयुक्त स्वरों के रूपर में किया जाता हैं । हिन्दी के को, Aar ओर “गो? 
an 'तैयारः, “मेयाः, ‘ear, Tar जसे कुछ ही शब्दों में ऐ ओर ‘AY का उच्चा- 
रण संयुक्त स्वरों का होता है । बहुसंख्यक हिन्दी शब्दों (ऐसा, केसा, और कौन इत्यादि) 
HW और AY का उच्चारण लगभग सूल स्तरों का-सा होता है । इस उच्चारण-भेद 
का नियम किसी हिन्दी-व्याकरण में स्पष्ट नहीं किया गया ॥” (कल्पना, दिसम्बर 
१६५.४, संपादकीय ) : 

ऋ” का उच्चारण तो स्पष्टतः हिन्दी FT के समान हो रहा है। ( विरोध 
सें भी मत हें--देखिये भाषा”, वष १, अंक ४ में वच्चूलाल अवस्थी का लेख ।) पुनः 
ओ agent और flat क्या हैं--स्वर ! गुरुजी इन्हें व्यंजन मानते हैं, अन्तर दूसरे 
व्यंजनों से इतना भर ही हैं कि स्वर इनके पहले आता है, पर दूसरे व्यंजनों के पीछे । 
«कल्पना? के संपादक लिखते हैं-- किन्तु क्या दूसरे व्यंजनों के पहले स्वर नहीं आते ! 
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अद्भुत? के ae और अंश? के “अ” में क्या अन्तर है ? दोनों के पहले स्वर हैं।- 
श्रीकिशोरीदास वाजपेयी. की नवीनतम पुस्तक “UTA का व्याकरण? (Go १३ ) में 
भी यही बात कही गयी है-- व्यंजन बणे स्वरों से पहले आते E '" “अनुस्वार और 
विसर्भ स्वर के वाद आते हैं ।' वास्तविकता यह है कि हिन्दी में अनुस्वार कोई स्वतंत्र 
ध्वनि Fel हैं । सवग व्यंजनों से पहले आनेवाले ES, “श ?, न ओर P का एक 
चिह्ममात्र है। ( सवग व्यंजनों से gadi ध्वनि w हिन्दी में नहीं है । ) aat 
वस्तुतः “ह? का ही एक ( अधोष ) भेद है । चाहें तो दोनों के श्रधे-व्यंजन कह 
सकते हैं । ( कल्पना, वही ) 
अनुस्वार' ओर “अनुनासिक? के लिखने तथा उच्चारण के सम्बन्ध में भी कम 
उलभन नहीं बतायी जाती | हमें यह याद रखना चाहिये कि अनुस्वार शब्द एक संज्ञा है 
ओर अनुनासिक विशेषणा । अनुस्वार स्वर के बाद ही आता है और उससे एकदम अलग 
बोला जाता है । अनुनासिक, नासिका की सहायता से बोले जानेवाले स्वर को कहते 
हैं। हंस” में 'अनुस्वार” है, जो 'ह” के म” के बाद स्वतंत्र रूप से आया है, पर ठीक 
इसके विपरीत हँस? में ह? के बाद आनेवाला “अ? अनुनासिक है। “श्रीवाजपेयीजी के 
अनुसार अनुस्वार का उच्चारण प्रायः “ङ '-जेसा होता है? (go १३) । क्या हंस? 


A 


ओर संसार” में भी अनुस्वार का उच्चारण SA है ? श्रोर ‘daa’ तथा “बंटाढा र” 
में ! °° ( कल्पना, वही ) अनुस्वार ओर अनुनासिक्र के लिखने तथा उच्चारण के. 
सम्बन्ध में पूरी तरह स्पष्टीकरण हो जाना चाहिये; क्योंकि अहिन्दी-साषियों के लिए यह 
एक बड़ी समस्या है । 

रही व्यंजनों की संख्या की बात। यह ३३ बतायी जाती है। “ड? “ढ़? क 
“खु? “ग्‌? “ज? pÀ सात ध्वनियाँ भी वत्तमान हैं, जो सवथा स्वतंत्र हें। पिछली 
पाँच ध्वनियों को यदि हम विदेशी कहकर टाल भी जायँ तो प्रथम दो को केसे टालेंगे ? 
हिन्दी-वणंमाला में से न जाने केसे इन्हें अछूत मानकर निकाला जा रहा है। संस्कृत 
में ३३ व्यंजन हैं तो भला हिन्दी में ३४-३५ कैसे हो सकते हैं? बाकी पाँच को भी 
हमें ग्रहण कर लेना चाहिये, वह भी तब जबकि उदू को हम हिन्दी से प्रथक्‌ नहीं 
मानते । इस तरह हिन्दी-व्यंजनों की संख्या ४० तक पहुँच जाती है । 

संस्क्ृत-व्याकरण की ही प्रणाली पर “य”, V, ‘a’, ‘a? को अन्तस्थ बताया जाता. 
है, जबकि हिन्दी में “व” का उच्चारण दो प्रकार से हो रहा aa, वकील, वेश 
आदि शब्दों में “व? का उच्चारण व्यंजनों का-सा होता है और विद्वान्‌, स्वाद और 
कवार इत्यादि स्वरों में अर्धस्वर का-सा। "र? और 'ल” तो स्पष्टतः व्यंजन ही ED 
बही अवस्था “ष? की है, जो केवल तत्सम शब्दों में ही आता है, उच्चरित भी ठीक से 
होता है या नहीं, विवादास्पद है । 

व्यंजन के बाद आनेवाले, कतिपय स्थलों पर उच्चरित और कतिपय परिस्थितियों 
में अनुध्चरित, हस्व 'अ' की समस्या भी aq find नहीं । ऊपर झुलेरीजी के. 


r n 


[ १४५ ] 


| ओर संकेत किया गया है । यद्यपि डा० घीरेन्द्र वर्मा ते तत्सम्बधी 
[र भ्यान आकर्षित किया है, फिर भी वे अधिकतर त्रुटिपूण हैं। श्रीगुरु ने 
“इ, हू चा 'ऊ! के आगे य° हो तो न्त्य अ” का उच्चारण पूरा 
प्रिय, सीय, राजसूय इत्यादि ।” कल्पना-संपादक कहते हैं--'“जय, 
तन्मय, [दि में अ” का उच्चारण सुनाई पड़ता हे ।” गुरु ने कहा है कि 
“कविता में अन्त्य ‘ar का पूर्ण उच्चारण होता है; जैसे-'समाचार जब लच्मण 
पाये! ; परन्तु जब इस वर्ण पर यति होती है तो इसका उचारण अपूर होता है ; 
जैसे--'कु'द इन्दु समदेह, उमारमन करुना अयन ।?? कल्पना-सम्पादक कहते हें--“किन्तु 
इस अंतिम पंक्ति में कोई “अ” अनुच्चरित नहीं है। वस्तुतः हिन्दी-कविता में, 
विशेष कर प्राचीन कविता में “अ? का उच्चारण पूणां ही होता हैं।” पुनः, गुरुजी 
आगे कहते हें--““चार अक्तरों के हस्व-स्वरांत शब्दों में यदि दूसरा अक्षर अकारांत हो 
तो उसके "अ? का उच्चारण अपूण होता है: जेसे--“गड़बड़”, Baar, “मानसिक? 
इत्यादि ।” कल्पना-सम्पादक्र कहते हें“ किन्तु “मनमाना’, 'समभाना', “लिखवाना” 
इत्यादि शब्दों में भी दूसरे अक्षर के अ? का उच्चारण अपूणे है ओर ये शब्द Set 
स्तरांत नही हैं।” गुरुजी आगे कहते हें-“दी्-स्त्ररांत चार-अक्तरी शब्दों में 
तीसरे अक्षर के aT उच्चारण अपूणे होता है; जेसे--“सममना', निकलना” 
आदि ।?? कल्पना-सम्पादक् कहते हें--“किन्ठु नागफनी, मातबरी, गड़बड़ी, करधनी 
इत्यादि अनेक शब्द इसके अपवाद हें । वस्तुतः अन्त्य अ” के पूरा अथवा अपूर्ण 
उच्चारण का सम्बन्ध शब्दांश-विभाजन ( Syllabic Division ) से हे, जिसपर 
संभवतः हिन्दी के किसी वयाकरण ने अभी तक ध्यान नहीं दिया है। “समाना” में 
“कूर के बाद आनेवाला अ” अनुच्चरित है, ओर “समाना” में “म? के बाद आने- 
वाला । “समझना” में यदि हम “म? के बाद के 'अ' को अनुच्चरित रखें और 
“ससाना” सें उच्चरित, तो हिन्दी की दृष्टि से यह उच्चारण अशुद्ध माना जायगा।?” 
( कल्पना--वही ) 
हिन्दी के ब्याकरणों में संधि-विवेचन संस्कृत-व्याकरण के संधि-विवेचन ओर 
नियमावली की उद्धरणी है। तत्सम शब्दों के विच्छेद में उनकी उपयोगिता तो है, 
पर हिन्दी की कुछ अपनी dal भी हैं। वाजपेंयीजी ने इसका विस्तृत विवेचन 
किया है; पर, उनके अधिकांश रूप लिखित भाषा के हैं, उच्चरित भाषा 
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के नहीं । 


अंग्रेजी-व्याकरणों की प्रणाली पर हिन्दी में भी संज्ञा के पाँच भेद किये गये हैं, 
जो संज्ञाओं की प्रकृति और प्रयोग की दृष्टि से उपयोगी होते हुए भी रूप-भेद आदि की 
दृष्टि से निष्प्रयोजन सिद्ध होते हैं। संस्कृत में भी संज्ञाओं का इस प्रकार विवेचन 
नहीं किया जाता रहा है । उसी तरह विशेषणों का विवेचन पो पूरा भानमती का 


पिशरा èr उसके चाहें तो सेकड़ों भेद-उपभेद प्रस्तुत किये जा सकते हैं, जो वस्तुतः 
व्याकरण की दृष्टि से अनावश्यक सिद्ध होंगे । 


हिन्दी की आकारान्त tare 

i आकारांत संज्ञाएँ ओर उनके विकल्प पर डा० अम्बाप्रसाद सुमन! भाषा, 
वर्ष १, अंक २ में विचार करते हुए लिखते हें-“हिन्दी भाषा के आकारान्त पु लिंग 
जातिवाचक संज्ञा-शब्द अपने बहुवचनीय ऋजु रूप में एकारान्त हो जाते है ; किन्तु, 
लाला”, 'काका?, बाबा”, 'देवता?, War ओर “दरोगा? (या दारोगा १) इसके अपवाद 
हें। "देवता? और “राजा? शब्द तत्सम हैं, अर्थात्‌ संस्कृत से ज्यों-के-त्यों अपना 
लिये गये हें। तत्सम ्राकारान्त पुलिंग जातिवाचक संज्ञा-शब्द बहुवचन में एकारान्त 
नहीं होते हैं। “देवते स्वगे में और राजे धरती पर रहते हैं-जेसे प्रयोग हिन्दी- 
व्याकरणानुसार Age हें। हिन्दी के कुछ लोग लिख देते हैं कि-- सभा में बहुत 
राजे-महाराजे बैठे थे ।! ऐसे प्रयोगों को अशुद्ध मानना चाहिये । शुद्ध है-“सभा में 
बहुत राजा-महाराजा बैठे थे।” 'सुमन'जी जो कहें, पर हिन्दी में “देवता? और 
“राजा?--दोनों के बहुवचन बनते हैं, कम-से-कम उच्चरित भाषा में। “दरोगा” के 
बहुवचन के भी उदाहरण मिलते ‘ada, दरोगों'। यदि “द्रोगे? प्रयोग 
gari ठीक मानते हें तो “राजा? और “देवता” के ही साथ यह पक्तपात क्यों १ 
हमें “तत्सम? शब्दों को: उसी रूप में नहीं लेना चाहिये, जिस रूप में संस्कृत में वे प्रयुक्त 
होते हैं। वे 'तत्सम? ही तो हैं, तत्‌? नहीं हैं । 

स्थानवाची आकारांत पुलिंग व्यक्तिवाचक संज्ञाएँ' एकवचनीय तिर्थक्‌ रूप में एका- 
रांत हो जाती हैं; जैसे--पटने, कलक्रत्ते, राजपूताने, श्रागरे, दरभंगे में आदि । 
पर, अमेरिका, अफ्रिका, आस्ट्रेलिया, कनाडा आदि के साथ प्रायः ऐसा नहीं eat 
गुरुजी ने अपवाद देते हुए लिखा है--“पाश्चात्य स्थानों के ओर कई देशी संस्थाओं के 
आकारांत g AT नाम अविकृत रहते हैं; जेंसे--अफिकरा, अमेरिका, आस्ट्रे लिया, लासा, 
dat, नाभा, कोटा आदि ।” (ge २२७ ) ये दो नियम निरर्थक हैं. और कभी- 
कभी भ्रमोत्पादक भी । यदि किसी बढ़ई से अचानक कह दिया जाय कि “सुना तुमने, 
रारे में आग लग गयी?, तो उस बेचारे को व्यथ ही स्पष्टीकरण माँगना होगा । यहाँ 
“सुमन'जी का यह कहना ठीक ही है कि “हिन्दी के बैयाकरणों को एकमत होकर यह 
'निणेय दे. देना चाहिये कि स्थानवाची आकारांत पु लिंग व्यक्लिवाचक संज्ञा-शच्द faze - 
रूप में भी येसे ही रहेंगे ।” ( भाषा, वर्ष १, अंक २ ) 


` “वह” का आद्र-सूचक “वह” अथवा पि? 
. हिन्दी में कतिपय लेखक एकवचन “बह सवनाम का क्रियारूप आदर-भाव से 
बूहुव्चन में प्रयुक्त करते हैं । . गुरुजी ने अपने व्याकरण में लिखा है--- यह? और ‘az’ 


aot ee 


[ १४७ ] 
एक वस्तु के लिए ओर ये” ओर “वे” अनेक वस्तुओं के लिए अथवा आदर के लिए 
md हैं? डा० विनयसोहन शर्मा ने भाषा ( वर्ष १, अंक १) में बीसों उदाहरण 
देकर इस विक्वति पर प्रकाश डाला हैं। इसके संबंध में अन्तिम रूप से किसी निश्चय 


पर झटपट आ जाने में ही कल्याण हैं । fiefs के लिए कुछ हद तक उदू ध्वनि 
यर भी उत्तरदायित्व डाला जा सकता है 
हिन्दी-व्याकरण में लिंग-भेद 


न्दी-व्याकरण में लिंग-सेद--यह तो इतनी बड़ी चर्चा का विषय है और रहा 

है कि इसके सम्बन्ध में कुछ भी लिखना थोड़ा ही माना जायगा । आलोचकों ने लिंग- 
विधान पर जितना श्राक्रमणा किया है, उतना शायद हिन्दी-व्याकरण के ओर दूसरे अंगों 
सर नहीं । यह ठीक है कि हिन्दी का लिंग-विधान कठिन है, और इस हृद तक कठिन 
है कि इसके धुरंघर-स-धुरं धर विद्वान अनायास यह दावा नहीं कर सकते कि वे जो बोल 
या लिख रहे हे-त्रह सर्वा शतः ठीक ही है । पर, उसके साथ यह विचार. भी गलत 
माना जा सकता क्रि वैज्ञानिक और तुलनात्मक दृष्टि से देखने पर वे क्रिंसी-न-किसी 
नियम से बँथे हैं और वे नियम उस हद तक कठिन नहीं हें, जिस हृद तक डौंड़ी पीटी जा 
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इस कठिनाई का एक सबसे बड़ा कारण यह बताया जाता है कि स्वाभाविक 


fan तीन हैं--पु लिंग, ल्लीलिंग और नपु'सक ; परन्तु हिन्दी में नपु'सक लिंग उड़ाकर 


जड़ पदार्थों में भी त्लीत्व अथवा पुरुषत्व का आरोप कर दिया गया है। इससे भी आगे , 
बढ़कर हाय-तौबा at तब मच जाती है जब adaa, विशेषण, क्रिया और क्रिया-विशेषण 
तक में लिंग-भेद कर दिया जाता है । 

यहाँ एक बात ध्यान देने की है-हिन्दी में नपुंसक लिंग भी है । वाजपेयीजी 
जे इसपर विचार किया है--हाँ, उसका लोप होता जा रहा हैं । "कसवाचक EY 
विभक्ति के प्रयोग में प्राणिवाचक ऑर अप्राणिवाचक संज्ञाओं का पारस्परिक भेद स्पष्ट 


. दिखायी पड़ता है। प्राणिवाचक संज्ञा में को” लगाया जाता है और अप्राणिवाचक 


संज्ञा में नहीं--'मैं राम को देखता हूँ” और 'में किताब देखता हूँ. इसी प्रकार 
क्या? और 'कुछ'--ये दो सर्वनाम केवल अप्राणिवाचक पदार्थों के लिए ही प्रयुक्त होते 
हैं ।” ( कल्पना, संपादकीय, जनवरी १६५५ ) 

लिंग का नियम प्राणिवाचक शब्दों में भी कठिनाई उपस्थित कर देता है, 
अप्राशिवाचक का तो कहना ही क्या ? मील यदि पुलिंग है तो खैर, अंग्रेजी शब्द 
है ; पर कील, खील, मील, ढील, सील ये शब्द जिस-किसी भी रूप में आवे, स्रीलिंग 
हैँ ; पर डील, नील, बील, शील आदि बसे ही शब्द पु लिंग हं। प्राणिवाचक में भी _ 
चील यदि dif है तो गीध पुलिंग । लोगों नें प्रश्‍न उठाया है कि सिंग या तो 
शब्द पर निर्भर हों, नहीं तों अर्थ पर ।. शब्द-रूपों की लिंग-विविधता के उदाहरण हम 
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ऊपर देख चुके हैं, अर्थ-रपों में भी लिंग-विविधता है--दारा, saa ओर ख्री--तीनों के 
अर्थ एक, पर लिंग भिन्न । प्रो० मुरलीधर श्रीवास्तव लिखते हं--- हमारे विचार में 
अप्राणिवाचक शब्दों में अधिकतर रूपानुसार लिंग होता है, अर्थानुसार नहीं'?--( साहित्य, 
ara १६५१) यह कुछ ही अ'शों में सत्य माना जा सकता है, जेंसे--- मही” AR है 
gal के अर्थ में, पु'लिंग है मठा या छाछ के अर्थ में (प्रामाणिक हिन्दी-कोश, रामचंद्र 
वर्मा, Jo १०१५) 

आपका यह कहना है कि “प्राशिवाचक शब्दों का लिंग जानना सरल है।” 
(वही ) जी नहीं, खटसल, चील, कोयल, Fa आदि के सम्बन्ध भें लिंग जानना क्या 
सरल है ? Fal उड़ा, गोरैया उड़ी ( दोनों आकारांत ), उसी तरह अन्य भी । गुरुजी 
ने लिखा है--“बहुधा प्राणिवाचक शब्दों का लिंग अथ के अनुसार ओर अप्राणिवाचक 
शब्दों का लिंग रूप के अनुसार निश्चित करते हैं । शेष शब्दों का लिंग केवल ब्यवहार 
के अनुसार माना जाता है, ओर इसके लिए व्याकरण से पूणं सहायता नहीं सिल 
सकती ।” (Go २१८ ) उसी पृष्ट पर वे आगे लिखते हं- “हिन्दी में अप्राणिवाचक 
शब्दों का लिंग जानना विशेष कठिन है, क्योंकि यह बात अधिकांश में व्यवहार के 
अधीन है।” व्याकरण में जबतक हस ‘agar, प्रायः, अधिकतर”, “कभी-कभी? 
आदि शब्दों का प्रयोग करते रहेंगे, तवतक ये कठिनाइयाँ उपस्थित होती रहेंगी और 
जहाँ तक प्रयोग और व्यवहार का प्रश्‍न है-समर्थ याहित्यकारों को छुट मिलती ही रहेंगी 
यह कहने की, कि “अरे, में लिखता हूँ, तुम व्याकरण वनाओ ।” हिन्दी के एक 
साहित्यकार को यह सुमाने पर कि “लालच? और तरस” पुलिंग हैं ओर उसी रूप में 
उनका व्यवहार आप क्यों नहीं करते--कुछ ऐसा ही उत्तर मिला था । 

पर, सभी अचेतन या अप्राणिवाचक पदार्थों के योतक शब्दों के लिंग रूप ही केः 
अनुसार निश्चित कर देने से काम नहीं चलेगा । सैकड़ों ऐसे आप्राणिवाचक शाब्द हैं 
जिनके बड़े ओर कठोर रूपों के योतक शब्द पु'लिंग हैं ओर छोटे तथा कोमल way 
के योतक शब्द ख्रीलिंग हैं । प्रो gela श्रीवास्तव ने तदूभव संज्ञाओं के लिंग- 
निर्धारण के लिए दो सामान्य नियम दिये हैं í 

(१) cava संज्ञाओं का लिंग मूल संस्कृत शब्दों के लिंग के अनुसार होता है ॥ 

(२) अकारांत अतत्सम संज्ञाए पुलिंग हैं। हिन्दी के आँख, नाक, भीख, 
लाख, सिल, बॉ, an, जीभ, दूब, रात, बात, मिट्टी, घड़ी के ख्लीलिंग होने का 
इसको छोड़कर क्या कारण बताया जाय कि इनके भूल शाब्द अक्ति, नासिका, भिक्षा 
लाक्षा, शिला, बन्ध्या, संध्या, दूर्वा, रात्रि, वार्ता, fear, अत्ति और घटी संस्कृत में 
ख्रीलिंग हैं। ( वही ) श्रीवास्तवजी के ये नियम एकदम ऐसे नहीं हैं कि इनके अपवाद 
न॑ मिलें । सभी हिन्दी पढ़ने और जाननेवालों से यह अपेक्षा नहीं की जानी चाहिये. 
कि सभी aqua संज्ञाओं के मूल संस्कृत शब्दों को जानें और उनके वहाँ के लिंग का; 
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भी ज्ञान रखें । इस विषय पर वाजपेयीजी ने भी aaa: स्वीकार किया ही हैं-- 
“तो, छह-छह, बड़े-बड़े प्रदेशों में प्रचलित शब्द-व्यवहार के विरुद्ध कोई राष्ट्रभाषा का 
नियम केसे बना दिया जाय ? उसे मानेगा कौन ?” ( हिन्दी-शब्दानुशासन, Jo १८४ ) 
तो, सारी i आकर रुक जाती है। बोलनेवाला जेसे चाहे प्रयोग करें, मन में 


हो तो ‘eer को पु'लिंग में लिख, 'सामथ्यः को ब्रीलिंग में, मेल” को पु लिंग करार 
दे, “गेल? को ख्रीलिंग और फिर शेल? को पु लिंग । 


कारक की समस्या 


कारक की समस्या लिंग-समस्या से छोटी नहीं मानी जा सकती। पहले तो 
कारक की परिभाषा के सम्बन्ध में ही अनेक सत हें। कुछ लोग संज्ञा अथवा सवनाम 
के उस रूप को कारक कहते हैं, जो उसका सम्बन्ध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताता 
है, cat कहते हैं कि क्रिया के साथ जिसका सीधा सम्बन्ध हो, उसे कारक कहते E | 
'विभक्ञियों का प्रश्‍न अलग है। कोई उसे विभक्ति मानता हैं, कोई WAT! यह 
अव्यवस्था निश्चयात्मक रूप से संस्क्ृत-व्याकरण का अनुसरण करने के कारण है । 
संस्कृत में विभक्तियाँ संज्ञाओं से संयुक्त हो जाती हैं, हिन्दी में वे अलग रहती हैं । “अब 
यदि संस्कत के अनुसार कारक को किया से सम्बन्ध रखनेवाली संज्ञा” माना जाय, जिसमें 
एक विशेष विभक्ति जुड़ी रहती है तो हिन्दी में अपादान और करणा को तथा संप्रदान और 
कर्म को एक ही कारक मानना पड़ेगा ; क्योंकि दोनों में से” तथा “को” विभक्तियोँ लगती 
हैं । दूसरी ओर यदि हम विभक्ति-युक्त संज्ञाओं के रूप को कारक का नाम दें तो विभक्ति 
रहित रूप तथा को, ने, से', का! ( की! 'के! ) और में? ( पर )--इस प्रकार छह 
ही माने जा सकते हैं। इस अवस्था में न करण कारक के लिए कोई स्थान है 
ओर न संप्रदान कारक के लिए। केवल अथ-मेंद से कारक-भेद साना जाय तो कारकों 
की संख्या शायद कई दर्जन हो जायगी । 
कल्पना-सम्पादक ने इस Waa का एक समाधान बताया है और “वह यह कि हिंदी 
में केवल दो कारक माने जाएँ--एक अविकारी और एक विकारी, और कारक का 
§ केवल संज्ञां का रूप साना जाए। लड़का का अविकारी कारक (रूप) एकवचन 
a लड़का! और बहुवचन में "लड़के तथा विकारी कारक एकवचन में “लड़के? ओर 
बहुवचन सें “लड़कों? । ने”, से”, को' आदि को विभक्तियाँ माना जाय, जिनसे से 
प्रत्येक अनेक अर्थ सूचित कर सकती है । “विस्तार के लिए देखिये-कल्पना (संपादकीय), 
जनवरी और फरवरी, १६५५ ] 
इस प्रकार, दूसरे व्याकरणों की ही तरह हिन्दी-व्याकरण की भी अनेक समस्याएं 
हैं, जोकि किसी-न-किसी रूप में कमोवेश उच्चरित भाषाओं में रहती हैं । हिन्दी-व्याकरण 
को व्यवस्थित करने के लिए संगठित प्रयत्न किये जाने चाहिये । देश के प्रसिद्ध 
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agai की एक गोष्ठी हो, जो विधिवत्‌ इसपर विचार करे और जो निर्णय दे, 
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उसे समस्त हिन्दी-संसार दृढ़ता के साथ स्वीकार ati लिंगानुशासन के सम्बन्ध में 
मेरे ऐसे तुच्छ व्यक्ति का यह विनम्र निवेदन है कि समस्त भारतवर्ष से एक ही स्तर 
के सौ छात्र एक जगह बुला लिये जाय और उनके सामने अप्राशिवाचक शब्दों के 
ae बॉट दिये जायें । जिनपर वे जैसा बोलते हैं, उन शब्दों का लिंग-निर्देश कर दें । 
जिसपर बहुमत हो, हम उसे स्वीकार करें । इससे यह गड़बड़ी समाप्त हो जायगी और 
अहिन्दी-भाषियों को भी यह कहने का श्रेय मिलेगा कि हिन्दी के सर्वाधिक जटिल 
प्रकरण के निदान में उनका भी मत लिया गया है । 

हिन्दी भाषा बहता चीर” है । हम उसकी लहर-लहर को नियंत्रित नहीं कर सकते 
तो कम-से-कम बाँध बाँवकर उसके किनारों का तो नियमन कर ही सकते हैं । 





कोश 


aaraa से नियोजित शब्द के ध्वनि, रूप, श्रथ, मूल, प्रसार, प्रयोग और 
पर्याय-सम्बन्धी वैज्ञानिक एवं तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करनेवाले ग्रन्थ का नाम कोश 
है। Sead डिक्शनरी में कोश की परिभाषा इन शब्दों में दी गयी है“ book 
containing the words of a language, alphabetically arran- 
ged with their meanings, etymology, etc., a lexicon, a 
work containing information on any department of 
knowledge. ( ge २६१ )। उपयु a परिभाषाओं से यह तो स्पष्ट है कि कोश में 
शब्द्‌, व्युत्पत्ति एवं अर्थ की प्रधानता रहनी चाहिये । कोशकार शब्द का जोहरी होता 
हे; वह उसके पुरानेपन, चमक, Jadar, रूक्षता, नवीनता इत्यादि सभी गुणों का 
व्याख्याकार तथा BA के विस्तार में प्रयोगकत्ताओं की भावनाओं तक का जानकार हाता 
हे। जो कोशकार शब्द के शरीर भर की जानकारी रखता है, वह मात्र संग्रहकर्ता कहा 
जा सकता है । सच्चा कोशकार तो शब्दों की आत्मा का परिचय प्रस्तुत करन का प्रयत्न 
करता है । 
इसीलिए कोशकार का कार्य अन्य साहित्यिक काया का AIT अधिक कठिन 
होता है । उका वहिःपक्त एक वैज्ञानिक का, पर अभ्यन्तर एक कलाकार का हाता E l 
एक शिल्पी की ही तरह वह विभिन्न विषयों, शास्त्रों, सिद्धांतों, देनिक व्यवहारी के राच 
का चयन, परख, siz, विभाजन आदि करता है, एक-एक शब्द का AT या और करिसी 
कम के अनुसार व्यवस्थित करता है; उसका इतिवृत्त, उच्चारणमप्रक्रिया, TANT आदि का 
निर्देश करता चलता है । तब वह HA पर, उसकी व्याख्या, उसके पर्याय पर आता है। 
यहीं पर, शब्दों के आत्मिक ज्ञान, उनके बोध, उनकी सम्प्र पर्णीयता और AT च्य को 
समझने के क्रम में उसे कलाकार बनना पड़ता है। जहाँ तक शब्द के वस्तु-झूप के 
अध्ययन का सम्बन्ध है, वह उसका वैज्ञानिक पच है, अथ-पच कला के Arad शग्राता 
है। इस प्रकार कोशकार को विज्ञान और कला-दोनों का ही अवलम्बन प्रा करना 
पड़ता है, ओर इन दोनों के सुनियोजित समन्वय मे ही उसकी सफलता हैं | 


aama के सिद्धांत 
कोश में कम-से-क्रम चार बातें अवश्य रहनी चाहिये--(१) शब्द-चयन का ठीक 
ढंग, जिसमें कोश की भाषा के साहित्य से प्रचलित शब्द उचित ही नहीं, समुचित 
उदाहरण के साथ रहने चाहिये R) च्युत्पत्ति ऐसी होनी चाहिये कि I के भीतर 
का रहस्य स्पष्ट हो जाय । यह रहस्य शब्दों के आगे सिफ ae ( संस्कृत ), अंश 
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( अंग्रेजी ), अ० ( अरबी ), फा० ( फारसी ) आदि दे देने से ही नहीं खुलता। (३) 
अपने मनगढ्न्त शब्द कोश में नहीं भरे जाते, उसमें तो साहित्य में वत्त मान और 
प्रचलित शब्द ही चुने जाते हैं। (४) कोश में कोश की भाषा का तुलनात्मक और 
ऐतिहासिक विवेचन भी रहना चाहिये ; क्योंकि आजकल का भाषा-विज्ञान तुलनात्मक 
होता है । इस तुलना का ज्ञान न होने से, छात्र हो चाहे अध्यापक, सभी का भाषा-ज्ञान 
अधूरा रह जाता हे। ( डा० हेमचन्द्र जोशी ) 
शब्द-चयन कोशकार का पहला काम है, तब वह उन शब्दां को अक्षरानुक्रम के 
अनुसार एक निश्चित व्यवस्था Hag करता है। शब्द-संग्रह की सर्वोत्तम विधि पन्न 
विधि ही मानी जाती है, जिसमें एक ही नाप की पर्चियों पर शब्द्‌ लिख लिये जाते हैं । 
प्रत्येक शब्द के लिए एक पर्ची सुरक्षित रख ली जाती हैं। कोशकार जब-कंभी उस शब्द्‌ 
` के सम्बन्ध सें कोई नयी जानकारी कहीं प्राप्त करेगा, उसी पर्ची पर उदाहरणा-सहित 
लिखता'चला जायगा । इस प्रकार 'क' वर्ण का शब्द है तो उसे “a विभाग की पेटी 
में रखता चला जायगा । अन्त में जब वह “क” बर्ण के शब्दों को क्रम से ठीक करने 
के लिए तत्पर dim तो उस तत्सम्बन्धी सभी शब्द एक ही स्थान पर प्राप्त हो जायेंगे, 
जिन्हें बह मात्राओं या अक्षरों के पूर्वापर-प्रयोग के अनुरूप क्रमबद्ध कर लेगा । क्रम- 
व्यवस्थां È लिए कोशकार को स्वर, व्यंजन, अनुस्वार, स्युक्ताक्षर आदि का ध्यान रख- 
कर प्रत्युत्पन्न बुद्धि से कार्य सम्पन्न करना पड़ता है | अच्तरानुक्रम के सम्बन्ध सें प्रो 
विजयकुमार शुक्ल ने एक उदाहरण दिया है, जो द्रष्टव्य हैं-- 
ae ` अं, Fai, sa, sai, war, a's’, अइ, 
अई', आई, we, अउ, अऊ, ws, 
AU, AU, AV, अएऐ, avait, wai, 
अञः, अंक, अंक, Dat, अंका, wh, ahs 
- , wal, अकी, अकु, अकु, अ'कू', अकू, अक, WE, 
अके, अ'के, अके, अके, अंकों, अंको, aay, Wal, 
ates ` अंकः। 
i A इसी प्रकार तीन या उनसे अधिक agit के शब्दों का क्रम भी निर्धारित किया 
जाना चांहिये। आपका मत है कि अद्ध -चंद्र-बिन्दु के स्थान पर पूरा बिन्दु ही रखना 
आसान है। क्त, त्र, ज्ञ को क्रमशः क, त; ज के साथ ष, र, आ से संयुक्त करके 
व्यवस्थित करना चाहिये | 
^! । ` शब्दों का संकलन कोश के विषय पर भी निर्भर करता है ; जेसे--अर्थशात्र-कोश, 
राजनीति-कोश, हिन्दी-साहित्य-कोश । ऐसे विशिष्ट कोशों में विषयगत पारिभाषिक 
आच्दावलियं रहती हें तथा तत्सम्बन्धी संदर्भ एवं विवरण, पर वहाँ भी करम-व्यचस्था 
उपंयु क् प्रकार की ही रहती है । क 
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के वैज्ञानिक अध्ययन के अंतर्गत शब्द के उच्चारण बरतनी, व्युत्पत्ति या 
pee, संधि-विग्रह, व्याकरण आदि दिया जाना आवश्यक है। मान लीजिये, 
अनसंधान शब्द है तो कोष्ठ में (सं०), पुनः अचु + सम्‌ न घान अन संघि-विग्रह, फिर 
नी आदि देकर शब्द की पूणं स्थिति स्पष्ट कर देनी चाहिये | व्युत्पत्ति, शब्दों 
का इतिबृत्त जानने के लिए अत्यावश्यक दँ । यह एक आश्चर्यजनक बात है कि इस 
प्रणाली का आरंभ भारत से ही शुरू हुआ, पर विदशा म उसका जितना उपयोग 
क्रिया जाता है, अपने देश में Aa उतना नहीं। सारक इस प्रणाली के AAG थे । 
अपने निरुक्त में उन्होंने बताया कि जंगली सूश्रर क अर्थ म वरी शब्द केसे बना । वराह 
aaz से निकला, जिसका अर्थ होता हैं जिसका आहार बहुत हे उसी तरह बिल 
शब्द बैंदिक काल से चला आ रहा हैं | यासक न बताया [% बिल भिदू ( छेदना, 
jar ) धातु का ही एक रूप हैं। यहां कार्लातर में भा का बा और 'द? का 'ल' 
हो गया है। हिन्दी-कोशकार उसके सामन कोष्ट स (ao) लिखकर छुट्टी पा लेते ह। 
इससे आगे व्युत्पत्ति के मूल में जाने का क्रम शरू होता है। क्लूगे ने 'सब्युत्पत्तिक 
जर्मन-कोश” लिखा, जिसमें शब्दों की व्युत्पत्ति प्राचीन भारतीय आरये-भाषा तथा उससे 
भी प्राचीन आदि आर्य-भाषा तक पहुँचायी गयी। जोशी न उस कोश से उदाहरणा 
aa हैं, जिससे कोशकार के अध्ययन, प्रयत्न, AA ओर वज्ञानक प्रणाली का अंदाजा 
मिल जाता हैं। जर्मन में लोमडी को HLT कहते ae) क्लूगे ने खोज से निदान 
Saal कि फु झज प्राचीन भारतीय आभाषा के “पुच्छ! से बना हैं। यह च्युत्पत्ति 
उत कारण मिकली कि सियार की पूछ नरम और घन बालो की होती है । Ale भारतीय 
भाषा में 'रोमपुच्छक एक जीव का नाम हैं, ऋग्वद सें इसका बहुत व्यवहार 
तो क्या यह जीव लोमड़ी ( = लोम रोम - अपश्र श प्रत्यय--डी ) तो नहीं ह। 
क्लूगे ने जो पूत्र दिया, अभ्र जॉ कोश वेन्स्टर के कोशकार ने पकड़ा, ओर निदान पक्का 
मानकर अंग्रेजी 'फौक्स? का सम्बन्ध ऋग्वेदिक भारताय भाषा पुच्छ! से स्थापित कर 
दिया। शब्द का पूरा रहस्य स्पष्ट हो गया । 
कोश में दूसरा प्रमुख स्थान BA का है, जिसके बिना शब्द महत्त्वहीन -तो बन ही 
जाता है, क्रमशः अस्तित्वहीन भी हों जाता हैं । एक शब्द के अनेक BA होते है ऑर 
प्रत्येक अर्थ का अपना एक विशिष्ट भाव, विचार दृष्टिकोण और बोध हो सकता ह। 
हम पहले ही कह आये हैं कि यहाँ कोशकार का साहित्यिक TH शुरू होता है; क्योंकि 
शब्दों की आत्मा को विना स्पशं किये कोई भी कोशकार अथ का संदभ परिप्र चय 
और वातावरण-सहित उद्घाटन करने मे समश नहीं माना जा सक्रता। ऊपर हम 
पुच्छ'वाला उदाहरण देख Ite! हो सकता है कि यह विशिष्ट सनोद्शा के चलते 
ही हुआ हों कि ऋग्वैदिक रोमपुच्छुक' का पुच्छ ती पश्चिस A व्यवहृत होने लगा 
और यहाँ उसका पूर्वपक्ष 'रोम = लोम' रह गया। ATT ऐसा होता है कि लाघव के 
लिए इम किसी लम्बे शब्द के qira का प्रयोग करने लगते हैं, और कभी उत्तर पच 
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का । आचार्य रामचंद्र शुक्ल कभी आचार्य नाम से अभिहित होते हैं और कमी 'शुक्ल'जी 
के नाम से। हजारीप्रसाद द्विवेदी के लिए साधारणतः काशी के लोग और अधिकतर 
उनके समवयस्क 'हजारीप्रसाद? का प्रयोग करते है, पर बिहार में (ap 
हावीरप्रसाद द्विवेदी का प्रसंग न हो तो ) लगभग सभी BRP ही कहा करते हूँ । 

अर्थ सरल भाषा में स्पष्ट ओर ठीक-ठीक होना चाहिये तथा सभी पहलुओं ओर 
स्थलों के विचार से पूरो । वहाँ संदेह की शु जाइश कम-से-कम हो; क्योंकि कोश के 
पाण प्रचलन में बसते हैं, प्रचलन का कारणा उससें प्रयोगकर्ता की आस्था है और आस्था 
पूणता से आती है। पर्यायवाची शब्द रख देने से पूणता नहीं आती, वह तो र्थ के 
उद्घाटन में निहित है। प्रो० विजयकुमार शुक्ल ने एक उदाहरण दिया हैं--- 

सिंह-मृगारि, ृगाधिपति, मृगेन्द्र, वनराज, पंचानन, इभारि, महानाद दि । 
इन समानार्थकों से fe का भाव-प्रधान अर्थ नहीं स्पष्ट हो पाया । यदि इसके लिए इस 
AAR का सहज विधान रखा जाग्र तो अविक उचित होगा--सिंह ( सं० ) go af- 
सम्पन्न, द्र तगामी, सिर पर केशवाला, बिल्ली-जाति का वन-निवासी हिंसक पशु + 
इसे amy, खगपति, पंचानन, इभारि, महानाद आदि भी उसकी जातिगत तथा रूप- 
BU की विशेषताओं के आधार पर कहते हैं, जो समानार्थक हें । 

कोश मनगढंत और अटकलबाजी पर आधृत नहीं होना चाहिये । इसके सब 
शब्द और व्याख्या साहित्य में प्रयुक्त और व्यवहृत होने चाहिये। यूरोप की सभी 
भाषाओं में कोश में केवल वे ही शब्द दिये जाते हैं, जिनका समावेश उच्च कोटिं के. 
साहित्यिकों द्वारा ग्र'थों में किया जाता है। यहाँ तक कि उनमें इसका भी निर्देश होता है 
कि कोन शब्द पहले-पहल कब शर किसके ग्रथ में प्रयुक्त हुआ i इससे शब्द और 
उसकी वतेनी और कभी-कभी उसके अर्थ तक के इतिहास का पता लगता है । यह 
एक दिन का काम नहीं है । अनेक व्यक्ति अपना सारा जीवन होम कर इसे पूणता 
प्रदान करते हैं। इसके लिए कोशक्रार को अपने दिमाग के सारे दरवाजे खोलकर 
रखने होंगे । उसको सभी चेत्रों से सूचनाएं प्राप्त करनी होंगी, उनकी परीक्षा करनी 
होगी और तब जो मत स्थिर होगा, उस निद्र न्दर लिपिबद्ध करना होगा । 

कोश को पूणता प्राप्त होती है, उसके तुलनात्मक होने से। “किसी भाषा क्रा 
ज्ञान विना सम्बन्धित भाषाओं तथा शब्दों की परंपरा या इतिहास में उसके विकास की. 
क्रमशः तुलना के नहीं होता । साथ ही किसी भाषा-वर्ग के शब्दों की तुलना से उस 
a के भाषा-विशेष के शब्दों की व्युत्पत्ति और ठीक अर्थ का स्पष्टीकरण होता है ।” 
( डा० जोशी ) आपने “विधवा” शब्द का उदाहरण दिया है। हमलोगों की धारणा 
है कि यह प्राचीन भारतीय भाषा के वैयाकरणो के अनुसार 'वि-धव’ (विना पति) 
से बना है। पर जोशीजी कहते हैं कि ऋग्वेद में “विधवा” आया है ; g धब 
“पति” नहीं आया है, भले ही यास्क ने "धवः का अर्थं “पति? तो नहीं ; किन्तु “नर? 
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दिया है । पाश्चात्य पंडितों ने लैटिन में “विधवा? के अर्थ में Page’ देखा और 
पाया कि विद? का अर्थ अलग करना, भाग करना? है तो तुरत Ts गये कि जो पार्त 
से अलग हो गयी, वह विधवा । आगे जिज्ञासा करने पर उन्हें ऋग्वेद में ' faa’ 
मिला अकेले रहने या रिक्त होने! के अर्थ में । इसीसे fay बना चन्द्रमा, आकाश में. 
aka और बेजोड़ । इसी “विध? घातु से “विधवा” निकला, 'वि- थव ¬ ay स॒ 
नहीं । तुलनात्मक अध्ययन से उक्त क्त शब्द का सच्चा रहस्य स्पष्ट हो गया। कोशकार 
के लिए ag या अल्प विद्या एक ऐसा अभिशाप है, जिसका फल उसका सतात 
भोगती हैं । 
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तो, अंतिम रूप में कोश का विधान इस प्रकार का हों तो Ale विजयऊुमा: शुक 
की दृष्टि सें ठीक होगा --- 

शब्द-व्युत्पत्ति-उच्चारण (उदा०--अंग्रेजी के प्रचलित हिन्दी-शाच्द “डाक्टर्‌ 
के लिए उच्चारण-सम्बन्धी निर्देश इस प्रकार का हो सकता है क-टर ) व्याकरण 
अर्थ (१), (२), (३), (४) (जितने प्रकार की संप्र पणीयता से सम्पन्न अथं हों) 
व्याख्या ( अर्थों के प्रकार को संदर्भ में रखकर व्याख्या प्रस्तुत हो ) समानाथेक या 
पर्याय, पद्य या ग्य का उदाहरण, उपशब्द-(१) (३), (या जितने हा ) 
व्युत्पत्ति (इसमें द्वितीय शब्द की व्युत्पत्ति क लिए संकेत देना चाहिये तथा उपशब्दा 
के लिए भी सम्भव उदाहरण ) | He शुक्ल टीकर हाँ कहत € कि उदाहरण को महत्त्व 
देने का मात्र आशय यह है कि व्यंजना से शब्द का परिचय प्राप्त करान के लिए वह 
पुष्ट आधार बन सके। यह स्पष्ट है कि एक से भी अधिक अथ हो सकते हैँ आर 
वाक्यों में उनके अर्थबोधक प्रयोग भी हो सकते हैं, यह उदाहरण से ही सम्मत हो 
सकता है । फिर, अथबोध में समयानुसार परिवतन हात और शब्द भी घिसकर 
अपना र्थ परिवर्तित कर लेते हैं । उदाहरण के लिए-ग्राम-गोंव-गंवार, V प्रत्यय है ओर 
ga-ga के लिए गोवर न होकर गवार उच्चारित हुआ । शाब्दिक अथ होंगा-- गाँव 
at ग्रामीण ; लेकिन अर्थबोध के द्वारा यह अशिष्ट उजड्ड व्यक्ति के लिए प्रयुक्त 


होता @ । 
हिन्दी-कोशों का संक्षिप्त इतिहास 


कहा जाता है कि हिन्दी का पहला कोरा, १९७० सें बनारसीदास के द्वारा तयार 
हुआ, जिसका नाम था ‹नामसालाः और जो अब उपलब्ध नहीं है । उसी शताब्दी के 
saa में Baad व्यक्ति ने 'अनेक्राथनामावली'-नामक एक दूसरा कारा 
तैयार किया, जिसमें लगभग तीन हजार शब्दों का सग्रह है | अठारहवीं शताब्दी के. 
प्रारम्भ में हरिजूमिश्र-तामक व्यक्ति ने दिल्‍ली के तत्कालीत सम्राट के आश्रय स 
अमरकोघ-भाषा'-नामक कोश SAK किया था। इसके पश्चात्‌ बसहुराम द्वारा 


` 


प्रणीत AT और श्रीखुवंश द्वारा प्रस्तुत “उमरावकोष? के नाम आते हैं। 


9493 HAN के श्रीप्रयागदास भाट ने लगभग बारह सौ शब्दों का एक कोश-“शब्द 
'रत्नावली” तयार किया था और वहीं के श्रीनवल सिंह ने 'नाम-चिंतामरणि? और नाम- 
“रामायण”-नामक दो पर्यायवायी लघु शब्दकोश तैयार किये थे। ( श्रीरत्नेश भ ) 

जब SAS का भारतवर्ष के साथ घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित हो गया तब नवागंतक 
AAS को इस देश की भाषाएँ जानने की विशेष आवश्यकता पड़ने लगी । zat 
उद्द श्य स वे अपनी सुविधा के लिए देशी भाषाओं के कोश बनाने लगे। “इस प्रकार 
ZA देश से आधुनिक ढंग के आकारादिक्रम से वननेवाले शब्दकोशों की रचना का सत्रपात 
हुआ ।? (श्यामसु दर दास) हिन्दी या हिन्दुस्तानी, जो उस समय की सर्वाधिक 
प्रचलित भाषा, साथ-ही-साथ मुगल-द्रबारों में आम व्यवहार की भाषा थी--की ओर 
उनका ध्यान सबसे पहले आकर्षित हुआ So फगुसन-नामक व्यक्ति ने इसके दो 
शब्दकोश तैयार किये, जो रोमन अक्तरों में सन्‌ १७७३ में लंदन में छुपे थे । इनमें से 
एक हिन्दुस्तानी-अंग्र जी का और cau अ'ग्रेजी-हिन्दुस्तानी का था । १७६० Ñ मद्रास 
से इसी प्रकार का एक और कोश हेनरी हेरिस-नामक व्यक्ति ने प्रकाशित किया था । 
फिर सन्‌ १८०८ में जोसेफ टेलर और विलियम हंटर के सम्मिलित उद्योग से कलकत्तो 
“में एक हिन्दुस्तानी-अ ग्रोजी-कोश प्रकाशित हुआ । इसके उपरांत १८१० में एडिनवरा 
-से गिलक्राइस्ट का ओर १८१७ में लंदन से So शेक्सपियर का अग्र जी-हिन्दुस्तानी 
ओर हिन्दुस्तानी-अग्रेजी कोश निकला था। , AFAA के कोश के एक पर एक 
तीन संस्करण प्रकाशित हुए थे, जिनमें से अंतिम बहुत-कुछ परिवद्धित था । परन्तु 
A सभी कोश रोमन अक्षरों में थे और इनका व्यवहार अ'ग्रोज या अर ग्रे जी-पढ़े लोग ही 
कर सकते थे।” (श्यामस दर दास) 

“हिन्दी भाषा या देवनागरी अक्षरों में जो सबसे पहला कोश प्रकाशित हुआ था 
उसे पादरी wae टी० एडम ने तैयार क्रिया था । इसका नाम ‘Re न्दी कोश” था और यह 
सन. १८२६ H कलकत्त से प्रकाशित हुआ ari’ (वही) इस विवरण स यह स्पष्ट 
RA हे के यह हिन्दी का प्रथम शब्दकोश था। इन्होंने एक श्र'ग्रेजी-हिन्दुस्तानी 
कोश भी तेयार किया था। प्रथम कोश का द्वितीय संस्करण भी कलकत्ते से ही प्रकाशित 
ZA था। उसके बाद ऐसे शब्दकोशों का एक ताँता बध गया, जिनमें या तो हिन्दी 
“शब्दों के अथ Basi में और नहीं तो अ ग्रे जी शब्दों के अर्थ हिन्दी में होते थे । ऐसे 

इ कोश विभिन्न इष्टिकोणों से पहले भी तैयार हुए थे, जिनमें उल्लेखनीय ये हैं--- 


(१) स्लैंडविन, डिक्शनरी ऑफ महम्डन लॉ बंगाली रेचेन्यू zed, 

कलकत्ता १७६७। | 

` (३) ste गिलक्राइस्ट, डिक्शनरी इ गलिश tee हिन्दुस्तानी, दो भाग 
कलकत्ता १७६८ । 


(३) पी० we डी० रोजेरिओ, डिक्शनरी इ'गलिश, बंगाली tee fee 


स्तानी, कलकत्ता १८३७ । ' ` 
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(४) aiaa, ए डिक्शनरी ऑफ उदू एण्ड ईगलिश, अरेंजड अकादिग 
टू दी आर्डर ऑफ दी इ' गलिश RAZ, सीरामपुर १८३ ८) 
५.) Tao एम० इलियट, ए ब्लौसरी ऑफ g गलिश rA, आगरा १५४५ | 
) yau Ho Fo टांपसन, हिन्दी tae इ गलिश डिक्शन्री,. 
दिल्‍ली १८४६ | 
(७) डंकन ied, डिक्शनरी ऑफ हिन्दुस्तानी tes इ'गलिश, १८४८ | 
इसका द्वितीय परिवर्दधित संस्करण १८५८ में लंदन से प्रकाशित हुआ । 
इसमें दो भाग हें--प्रथम में हिन्दुस्तानी-इ गलिश डिक्शनरी और facta. 
में इ'गलिश-हिन्दुस्तानी डिक्शनरी E | 
कोशकारों में श्री एम० डब्लू० फैलन का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है. ॥ 
इनका कोश TA हिन्दुस्तानी इ'गलिश डिक्शनरी विथ इलस्ट्रोशंस फॉम हिन्दुस्तानी 
लिःरेचर as फोकलोर' बनारस से १८५ सें प्रकाशित हुआ था । Slo MAIT 
अग्रवाल कहते दें-- इस कोश को बोलचाल की हिंदी का निचोया हुआ BAA ही 
समना चाहिए । खी-पुरुषों के होठों पर जो शब्द, वाक्य, मुहावरे और Steal 
किसी समय खेलती थीं और fre साहित्य में स्थान न मिला था, उनका जैसा संग्रह 
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फैलन ने किया, वह आजतक अपने ढंग का अकेला ही है । इस कोश को पढ़ते-पढ़ते 
हिन्दी भाषा के प्रति मन में नई आस्था जाग उठती है। कोश होते हुए भी इस ग्रथ 
में उपन्यास-जैसी रुचि होती हैं । कोश के आरंभ में फैलन की विस्तृत भूमिका ft 
उसमें हिन्दी की बोलियों के महत्त्व के विषय में जो लिखा है, वह आज भी हिन्दी-कोशकारों 
के काम की वस्तु है ।” फैलन महोदय ने साधारण बोलचाल के छोटे-बड़े कई कोश तथा 
कानून और व्यापार आदि के पारिभाषिक शब्दों के भी कुछ कोश बनाये थे। उपयुक्त 
कोरा सें यद्यपि अधिकांश शब्द हिन्दी के हो थे, फिर भी अरबी-फारसी के शब्दों की 
कमी नहीं थी । उस समय अदालती लिपिं फारसी थी, शायद इसीलिए उसमें शब्द्‌ 
फारसी लिपि में, अर्थ अंग्रेजी में और उदाहरण रोमन में दिये गये थे । 

इसके पूवे, १८७३ ६० में बनारस के लाइट प्रेस से सुशी राधालाल माधुर का 
शब्दकोश प्रकाशित हुआ, जिसे कुछ लोग “हिन्दी का प्रथम शब्दकोष? कहते हैं । (देखिये 
श्रीउमाशंकर, पुस्तक-जगत.. पटना, जनवरी १६६२ ) आप बिहार के रहनेवाले थे और 
कहा जाता है कि उपयु क फैलन साहब की प्रेरणा से ही आप इस ओर दत्तचित्त हुए । 
इस पुस्तक पर उन्हें बंगाल-सरकार से ३०००) रुपयों का TEAL भी प्राप्त हुआ था । 
इसमें ५७५ पृष्ठ हें और देवनागरी बर्माला की रीति से शब्द और सुहावरे बडे BAT 
में दिये गये हैं। पुनः शब्द का घातु-रूप भी aig में दिया गया हैं अर्थ प्रचलित 
हिन्दी में और उदाहरण प्रचलित रों से दिये गये हें। शब्द-सागर की भूमिका मे 
quae: इसी कोश के सम्बन्ध में श्यामस दर दास ने लिखा है-- सन्‌ १८७३ में मु० 
राधेलालजी का शब्दकोश गया से प्रकाशित हुआ था, जिसके लिए उन्हें सरकार से यथेट 
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पुरस्कार भी मिला था ।” यदि यह हिन्दी का प्रथम शब्दकोश होता तो श्यामसु'दर- 
‘arash कुछ AR अवश्य लिखते । 


पाद्री Ste डी० Fz ने १८७५ में काशी से एक हिन्दी-कोश प्रकाशित किया था, 
“जिसमें हिन्दी शब्दों के अथं अ'ग्रेजी में थे । पुनः काशी से ही कलकत्ता ga सोसायटी 
ने संभवतः उसी “हिन्दी-कोश” को प्रकाशित किया, जिसमें शब्दों के श्र्थ हिन्दी में ही 
दिथे गये । बेट के कोश के भी कई संस्करण प्रकाशित हुए थे | इसका द्वितीय संस्करण 
१६१८ में इंडियन प्रेस, इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ, जिसमें पहली बार देवनागरी 
Wa के क्रम से शब्दों को सजाय! गया । १८७५ में ही पेरिस में एक कोश का 
कुछ Aa प्रकाशित हुआ था, जिसमें हिन्दुस्तानी शब्दों के अर्थ फ्रांसीसी भाषा में दिये 
गये थे। १८८० में लखनऊ से cae जामिन अली जलाल का 'गुलशने-फेज?-नामक 
कोश प्रकाशित हुआ, जिसमें शब्द अधिकतर हिन्दी के थे, पर लिपि फारसी थी । १८८४ 
में जे० टी“ प्लादूस का “ए डिक्शनरी ऑफ oz, क्लासिकल हिन्दी tas Sofa 
लंदन से प्रकाशित हुआ, जिसका पंचम संस्करण ऑकसफोड युनिवर्सिटी प्रेस ने १६३० 
-में प्रकाशित क्रिया । 

१८८७ में तीन महत्त्वपूरा कोश प्रकाशित हुए--मिरजा शाहजादा कैसरबख्त का 
बनाया 'कैसर-कोश?, जो इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ; मधुसूदन पंडित का “मधुसूदन 
Rig, जो लाहौर से प्रकाशित हुआ और मुन्नीलाल का अग्रे जी-हिन्दी-कोश, जो दानापुर 
-से प्रकाशित हुआ था । १८६२ में बॉँकीपुर से वावा बेजूदास का विवेककोश प्रकाशित 
हुआ, फिर गौरी-नागरी-कोश, संगल-कोश, श्रीधर-कोश आदि छोटे-छोटे और भी कई 
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कोश निकले । इनमें हिन्दी शब्दों के अथ हिन्दी में ही दिये गये थे और साधारणतः 
-छात्रोपयोगी थे । 
शब्द-सागर का प्रकाशन 
saad शताब्दी के अन्ततक MIAA हिन्दी का पर्याप्त प्रसार हो चुक्रा था । 
१८८५ में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी और age में पड़ी हुई जनता 
'पाश्चात्य चकाचौंध से जागकर आँखें मलती हुई ही सही, पर अपने को पहचानने का 
यत्त करने लगी थी । उस संमय “हिन्दी के हितेषियों को हिन्दी भाषा का ऐसा बृहत्‌ 
'कोश तैयार करने की आवश्यकता जान पड़ने लगी, जिसमें हिन्दी के पुराने पद्य और नये 
-गय--दोनों में होनेवाले समस्त शब्दों का समावेश हो, क्योंकि ऐसे कोश के बिना MÀ 
चलकर हिन्दी के प्रचार में कुछ बाधा पहुँचने की आशंका थी ।” ( श्यामसुन्द्र दास ) 
इसलिए १८७३ में ही नागरी-प्रचारिणी सभा, काशी ने एक उत्तम कोश बनाने का 
“विचार किया । 
- Rada ने हिन्दी को जो व्यवस्था दी थी, उसका एक छोर यदि गुरुजी के 
व्याकरण से बेधा था, तो दूसरा इस कोश से । 5 
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१६०४ में सभा को ज्ञात हुआ कि कलकत्ते की हिन्दी-साहित्य-सभा-नामक 
अस्था ने भी एक बृहत. कोश बनाने का निश्चय किया है और उसके कार्य में कुछ प्रगति 
भी हो चुकी है । पूछताछ ओर कई वर्षा तक प्रतीक्षा करने पर जब सभा को उस 
ओर से निराशा ही हाथ लगी तब पुनः बह कोश-कार्य में नये उत्साह से दत्तचित्त हुई । 
तबतक तीन-चार वर्ष गुजर चुके थे । २३ अगस्त, १६०५ को रेवरेंड fo Waa 
सभा की प्रबंध-समिति के सम्मुख यह प्रस्ताव रखा कि एक सर्वाङ्गपू [णं कोश बनाने का भार 
सभा अपने ही ऊपर ले । उसमें एक कोश-परामर्शदात्री समिति संघटित की गयी, जिसके 
निम्नलिखित सदस्य थे--ई० ग्रीब्स, पंडित सुधाकर द्विवेदी, पंडित रामनारायण मिश्र 
do wo, बाबू गोविन्द दास, बाबू KATAN fag Tao ए०, लाला छोटेलाल, सु शी 
संक्रट प्रसाद्‌, पंडित साधवप्रसाद्‌ पाठक ओर बाबू श्यामसुंदर दास। सभा ने बड़ी 
मुस्तैदी से कार्य करना शुरू किया । पंडित बालकृष्ण भट्ट, पंडित रामचंद्र शुक्ल, लाला 
भगवान दीन, बाबू अमर सिं, बाबू जगन्मोहन वर्मा, बाबू रामचंद्र वर्मा, पंडित वासुदेव 
faa, पंडित aaan मिश्र आदि अनेक्र सज्जनों को सहायक संपादक बनाकर शब्द-संग्रह 
के लिए तैनात किया । सुशी रामलगन लाल को शहरों में घूम-बूमकर अहीरों, कहारों, 
लोहारों, सुनारों आदि श्रमजीवी वर्गों के पारिभाषिक शब्दों, रस्मो-रिवाज आदि का 
बूरा लेखा-जोखा तैयार करने को प्रोरित किया और रामचंद्र वर्मा को ढाई मास तक 
mae के इम्पीरियल पुस्तकालय ( अब राट्रीय पुस्तकालय ) में Font पशु-पच्ी- 
सम्बन्धी पुस्तकों से पूरा विवरण तैयार करने को भेजा । इस प्रकार यह TET आयोजन 
Aa वर्षों के उद्योग, परिश्रम और अध्यवसाय के अनंतर १६२६ की जनवरी में समाप्त 
छुआ । ३१-१-१६२६ को इसके प्रधान संपादक श्यामस दर दास ने भूमिका 
तैयार की । 

शब्द-सागर “त्रुटियों होते हुए भी, अनेक रथो में हमारा aiig राष्ट्रीय 
शब्द-संग्रह है ।” (Sto नंददुलारे वाजपेयी ) इसमें कुल ३११% शब्दों के अर्थ तथा 
विवरण दिये गये हें। इसकी महत्ता का भान इसीसे किया जा सकता है कि इसकी 
प्रस्तावना में हिन्दी-साहित्य के विकास की जो गाथा प्रस्तुत की गयी, वह आचार्य 
रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित “हिन्दी-साहित्य का इतिहासः” है, जो कि आज भी कई 
दृष्टियों से अद्वितीय है । 

यह कहना अत्त्युक्तिपूर्ण नहीं होगा कि इसके बाद प्रकाशित होनेवाले सभी कोश- 
अथो का आधार यही शब्द-सागर रहा है। 


हिन्दी का कोश-साहित्य 


पाश्चात्य भाषाओं में पत्ती, पौधे, फूल और बागवानी तंक पर अलग-अलग 
कई स्वतंत्र कोशा मिल सकते हैं, पर हिन्दी में aaa और मुहावरों के सम्बन्ध में 
~ ~ `~ हे जिसमें ~ Cae ~ ड 

भी अबतक कोई Var प्रामाणिक शब्दकोश नहीं हैं, जिसमें उनके मूल, संदभ, प्रयोग 
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आदि का स्पष्टीकरण किया गया हो । यद्यपि इस क्षेत्र में श्रीदिनकर शर्मा, SFT 
wed, श्रीजम्बूनाथन, श्रीअ्रम्बिकाप्रसाद वाजपेयी ओर श्रीरामदहिन मिश्र के 
तत्सम्बन्धी कार्य स्तुत्य ही कहे जाअँगे, पर वे निर्वित्राद रूप से अनन्वय हैं यह तो नहीं 
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कहा जा सकेगा। यही दशा पर्यायवाची शब्दकोशों की भी है, जिसमें कोश नाम को 
सार्थक करनेवाला एक भी ग्रंथ नहीं । श्रीकृष्ण शुक्ल का भी एतदूविषयक oy 
“संस्कृत के अमरकोष” का हिन्दी संस्करण-सा है। हिन्दी के शब्द उसमें नहीं के 
बराबर हैं ।” (श्रीरत्नेश भट्ट) 

विशेष शात्र-सम्बन्धी कोश-निर्मारा का आरंमिक श्रेय स्वर्गीय बाबू श्यामसु' दर- 
दासजी को ही है, जिनके अध्यवसाय से हिन्दी को 'शब्दसागर? प्राप्त हुआ । १६०३ 
go में ही उनके संपादकत्व Ñ Flo ना० To सभा ने हिन्दी वैज्ञानिक शब्दकोशः 
निकाला था, जिसमें ga ६५५० शब्द थे। हिन्दी के पारिभाषिक शब्द-निर्माण- 
सम्बन्धी दिशा में यह प्रथम प्रयास था । (देखिये पारिभाषिक शब्दावली-शीपेकर लेख a) 

१६०८ से लेकर अगले बारह वर्षो तक लगातार परिश्रम करके श्रीवैजवल्लस 
ने व्यावसायिक, वेद्यक, व्याकरण और -कानूनी शब्दों का संकलन प्रस्तुत क्रिया था। 
१६२५ में बनारस से हिन्दी विश्व त-शब्दावली? प्रकाशित हुई, जो सिर्फ ६० पन्नों दी 
हैं। इसी समय बत्तारसं-हिन्दू-विश्वविद्यालय के कतिपय प्राध्यापकों के उद्योग स एक 
वैज्ञानिक शब्दकोश निकाला गया, जिसमें पदाथ-विज्ञान, रसायनशा, गणित श्रः 
ज्योतिष-सम्बन्धी कई नूतन शब्दों की उद्भावना की गयी । कुछ विचारक इसे नागरी- 
प्रचारिणी सभा के शब्दकोश का ही परिवर्धित संस्करण सानते zi (वही) 

श्रीदयाशंकर दुबे, भगवानदास Bar और गदाधरप्रसाद अम्बष्ठ के संपादकत्व में 
एक अर्थशा्र-शान्दावली? निकली, जो आज भी अपने चेत्र में अकेली है । 


केलाजी 
ने राजनीति-विज्ञान के सम्बन्ध में भी एक शब्दावली प्रकाशित की थी । लगभग 


उसी ' समय प्रयाग की ्िज्ञान-परिषदू द्वारा ४८२१ शब्दों का एक ARAM शब्दकोश 
प्रकाशित हुआ । इसके बाद ही श्रीयखसम्पत्ति भंडारी की पाँच भागोंवाली iT- 
हिन्दी-डिक्शनरी? प्रकाशित हुई, जो पारिभाषिक शब्दाबली-निर्माण-सम्बन्धी कार्य मे 
एक उल्लेखनीय कदम थी । 

डाक्टर सत्यप्रकाश ,का समाचारपत्र-शब्दक्रोष” अपने विषय 
शब्दकोश है। इसका प्रकाशन सम्मेलन से हुआ था। 
राप्ति के ठीक बाद ही राहुल सांकृत्यायन, प्रभाकर माचने तथा विद्यानिवाप्त मिश्र के. 
संपादकत्र में १६ हजार शब्दों का 'शासन-शब्दकोष? प्रकाशित किया। १३४ ६-५०. 
में डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद के निर्देशन में आकाशवाणी की ओर से आकाशवाणी-शब्दकोश 

ज ग काशित शि ar z: NES ` 
तीन भागों में शका डु । at समय Sle रघुवीर का वह ऐतिहालिक कोश 
पुनः नागपुर से प्रकाशित हुआ, जिसमें एक लाख से भी श्रधिक शब्द हैं और जो बहुत 
अधिक विवाद को प्रश्रय देता हुआ मी पारिभाषिक शब्दावली-निर्माण के चेत्र में 


का एकमात्र 
सम्मेलन ने ही स्वतंत्रता- 


Sep n 


अद्वितीय माना जाता है” इस प्रकार का यह सर्वाधिक विराट प्रयत्न è” 
ATAN भट्ट) 

१६५८ में डॉ धीरेन्द्र वर्मा, डॉ० व्रजेश्वर वर्मा, slo घर्मवीर भारती 
श्रीरामस्वरूप चतुर्वेदी और Slo रघुवंश के संपादन में बनारस के ज्ञानमंडल से हिन्दी 
साहित्यकोश का प्रकाशन हुआ, जों अपने चेत्र का एकमात्र होता हुआ भी पूणा नहीं 
माना जा सकता। १६६२ में भारत-सरकार के शिक्षा-मंत्रालय के अधीन हिन्दी 
निदेशालय के तत्त्वावधान में पारिभाषिक शब्दसंग्रह प्रकाशित हुआ। पटना के 
राश्भाषा-परिंषद्‌ से 'कृषि-कोश” का प्रकाशन खंड-रूप में हुआ हैं । 

इनके alate शब्दकोशों के नाम पर भी कई छिट-पुट प्रयत्न हुए । अभी 
हिन्दी-कोशों में 'संक्तिप्त हिन्दी-शब्द्सागरः को छोड़कर श्रीरामचंद्र वर्मा का प्रामाणिक 
हिन्दी-कोश?, ज्ञानमंडल a “बृहत. हिन्दी-कोश ओर नालेदा-कोश सर्वाधिक 
प्रचलित हैं 

हिन्दी में विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा प्रयुक्त शब्दों के भी अलग-अलग कोश प्रकाशित 
हुए हैं। तुलसी द्वारा प्रयुक्त शब्दों का एक कोश तो बहुत पहले ही तैयार हो चुका 
था, इधर डाक्टर दीनदयाल गुप्त के निर्देशन ओर डाक्टर प्रमनारायण टंडन के 
संपादकत्व में लखनऊ-विश्वविद्यालय से “ब्रजभाषा-सूरकोश'” का प्रकाशन हां रहा ह, 
जिसके पाँच खंड तो अवश्य ही प्रकाशित हो चुके हैं । इस कोश मं सूरदास द्वारा 
प्रयुक्त शब्द तो मुख्यतया दिये ही गये हैं, उनके साथ त्रजभाषा के अन्य विशिष्ट कवियों 
द्वारा प्रयुक्त, विशिष्ट ब्रजभाषा-प्रयोग भी अपना लेने की उदारता बरती गयी हैं। अतः 
यहं कोश एक प्रकार से त्रजभाषा-कोश ही हो गया हैं। इस प्रकार के शब्दकोशों 
का आना किसी भी भाषा के गौरव की वृद्धि करता Fi डाक्टर हरदेव बाहरी ने 
'्रसाद-सा हित्य-कोश? प्रकाशित किया है, जो “शब्दकोश नहीं है, ज्ञानकोश r इस 
कोश में प्रसाद-साहित्य का पूरा-पूरा परिचय दे दिया गया है । इसमें सिर्फ शब्दार्थ 
नहीं, प्रसाद-साहित्य में उल्लिखित We, पशु-पची, wat, जातियों, सूक्तियाँ, 
सिद्धांत-कथन, भाव-विचार, स्थानों के भोगोलिक वणन आदि सब हैं । 

संस्कृत-हिन्दी-कोश-निर्माण की दिशा में श्रीरामस्वरूप शाख्री का काय बड़ा 

। प्रशंसनीय हुआ है । आपके “आदर्श हिन्दी-संस्कृत-कोश'” में हिन्दी के aqua और 

देशी शब्द तो लिये ही गये हैं, तत्सम शब्दों का ग्रहण भी कम नहीं हुआ है। - इसमें 
कास्टिक-सोडा? और कार्मिक रे? आदि हिन्दी-चेत्र में प्रयुक्त विदेशी शब्दों के भी 
संस्कृत-रूप देने के प्रयत्न किये गये हें। इसके परिशिष्ठ भाग में संस्कृत-सूक्तियों के 
देन्दी-रूप, हिन्दी-सङ्ञियों के dees, पारिभाषिक शब्दों के संस्क्ृत-पर्याय, gi 
का परिचय, साहित्यकारों का परिचय आदि देकर कोशकार ने इस अ॑थ के गौरव 
और उपयोगिता में तद्धि की है । निःसंदेह, यह अपने ढंग का प्रथम एवं अद्वितीय 
शब्दकोश है । Bre 


. . हिन्दी में उड़िया, उदू, कन्नड, गुजराती और Saar के कोश भी प्राप्त हैं । 
मेरे जानते भारतीय भाषाओं में इन्हीं पाँच के कोश हमारे यहाँ हँ--वे भी बहुत 
साधारण । तमिल, तेलुगु, मलयालम र पंजाबी में हिन्दी-कोश g, पर उन 
भाषाओं का एक भी कोश हमारे यहाँ नहीं | i 

i विदेशी भाषाओं में अंग्रेजी को छोड़, मेरे जानते, सिर्फ रूसी-हिन्दी-कोश ही 
हैं, जिनमें से एक साहित्य-अकादमी द्वारा प्रकाशित है ओर दूसरा रूस से । 


` विश्वकोश--अ ग्रे जी और मारतीय भाषाओं की ठुलना में 
, हिन्दी में “विश्वकोश? के नाम पर अभी तक सिर्फ दो ‘fae’ हैं। 
प्रथम, १६१६ से १६३२ के बीच प्रकाशित श्रीनगेन्द्रनाथ बसु का “हिन्दी-विश्वकोश”, जो 
.२५ बड़े-बड़े भागों में कलकत्ते से छुपा । इस महाप्राण व्यक्ति ने 'बँगला-बिश्वकोश? 
१६११ में प्रकाशित किया और तब वे हिन्दी-विश्वकोश के निर्माण में पिले। बहुत 
'पहले से ही राष्ट्रभाषा की क्षमता को स्वीकार करते हुए, उसके सबंतोसुखी बिकास के 
,लिए ga प्रकार की आवश्यकता-पूर्ति पर उन्होंने बल दिया ओर विपुल आर्थिक क्षति 
:उठाते रहने के बावजूद इस महान्‌ यज्ञ की पूर्णाहुति की । द्वितीय, श्रीकृष्णवल्लभ 
द्विवेदी के संपादन में प्रकाशित “हिन्दी-विश्‍्वभारती?, जो अब स्वयं में एक पूण स्वतंत्र 
संस्था बन गयी दे । इधर केन्द्रीय सरकार के अनुदान पर नागरी-प्रचारिणी सभा, 
,काशी नें “हिन्दी-विश्वकोश” के प्रथम दो भाग प्रकाशित किये हें। अभी इसके 
और आठ भाग छपेंगे । इस तरह हिन्दी को अभी कुल सवा दो विश्वकोश ही 

प्राप्त हें। ° 

इस “हिन्दी-विश्वकोश”-सम्वन्धी मूल योजना संपूण कोश को एक-एक हजार घृष्टो 

के ३० खंडों में प्रकाशित करने की थी और इसके लिए २२ लाख रुपया व्यय कूता गया था । 
अब यह पाच-पाच सो प्रृष्ठों के दस खंडों में ही प्रकाशित होगा । इस प्रकार विश्वकोश 
की मूल परिकल्पना जहाँ २० हजार पृष्ठों की थी, वहाँ अव वह पाँच हजार प्रृष्ठों का ही 
रह पायगा । फलतः, इस कटौती के चलते संपादक-मंडल को प्रारंभिक शब्द-सची के 
.७०२०० शब्दों में से सिफ ३०००० शब्दों को ही विचारार्थ रखना पड़ा। महीन रोमन 
‘ZR २४.००० WH A एनसाइक्लोपीडिया Peat तक में जबकि प्राच्य ज्ञान 
सर्वथा उपेक्षित है ओर व्यास-ऐसे महापुरुषों के नाम तक उसमें नहीं हैं, तब अपेक्षाकृत 
मोटे और अधिक स्थान लेनेवाले नागरी टाइप के पॉंच हजार पृष्ठो के इ 


PM $ हिन्दी- 
विश्कोश' में कितना ज्ञान समाया जा सकेगा--यह अभी से स्पष्ट हो रहा है। Goat 
ने तो प्राच्य ज्ञान को उपेक्षित छोड़ दिया है, पर हम केसे अंग्रोज, अंग्रोजी जाति, विधि 

20 ? 


कानून, भाषा और साहित्य को SEWN? हम बही पढ़कर तो आये Se 
हमारा ज्ञान ‘ad? तो है । इसी विश्वकोश में sti ज-सम्बंधी अन्य तथ्यों के ARR 
R अंग्रेजी-साहित्य पर साढ़े बारह इछ लिख दिये गये हैं, जबकि अवधी भाषा जी 
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साहित्य पर केवल एक पृष्ठ है। इससे तो अच्छा यह था कि पहले हम ब्रिटेनिका का 
अनुवाद कर देते और तब उसमें प्राच्य-परिशिष्टांक के नाम पर कई खंड ओर प्रकाशित 
करते । Behera को भी एक दिशा मिलती, और हमें तो खेर, अपनी दिशा 
-मालूम ही हे। 

विश्वज्ञान का परिचय देनेवाले विश्वकोश संश्लिष्ट तो हों ही, अपूण नहीं 
हों तो अधिक अच्छा है । 


se ~ ~ ~ 


इन सवा दो हिन्दी-विश्वकोशों की तुलना में यदि हम विदेशों के विश्वकोशों की 
परम्परा, संख्या, अपेक्ताकृत पूणता Be उच्च स्तर को देखें तो अपने पर बड़ी निराशा 
होती है । एक फ्रांस का RIÙ था, जो प्रकाशक की माँग पर श्रंग्रोजी-विश्‍्वकोश - का 
अनुवाद करने चला और लगभग बीस वर्षो तक अथक परिश्रम कर चुक्रने के बाद उसने 
३७७२ में फ्रांसीसी जनता को एक सर्वथा मौलिक विश्वकोश प्रदान किया । उसने विश्व- 
'कोश के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए लिखा है-“एनसाइक्लोपीडिया का उद्देश्य 
भूमंडल पर निःसृत संपूणा ज्ञान को एकत्र करना, उसकी साधारण योजना को अपने 
समकालीन मनुष्यों के लिए प्रस्तुत करना है और साथ ही आनेवाली पीढ़ियों के लिए उसे 
रोड़ जाना है ताकि अतीत की उपलब्धियाँ आगे की शताब्दियों में भुला न दी a ।?? 
( प्रभाकर द्विवेदी ) 

अंग्रेजी में ज्ञान की अलग-अलग शाखाओं पर अलग-अलग विश्वकोश हैं और 
a सभी saga तो हैं ही, अद्वितीय भी हैं । धर्म और आचारशात्रकोश, साहित्यः 
कोश, संस्क्कतिकोश, कीडाकोश, लोककथाकोश, बागवानीकोरा, Gala, फोटोप्राफी- 
{ भाचित्रणा ) कोश, प्रक्कतिकोश, SMa, ग्रामीण कीडाकोश, ग्र थकोशा, संगीतकोश 
आदि । पूं ज्ञान का विवरण देनेवाले वहाँ कम-से-कम सोलह विश्वकोश तो हैं ही ; 
Ria प्रथम स्थान एनसाइकलोपीडिया ब्रिटैनिका को प्राप्त है। ( देखिये--प्रभाकर द्विवेदी 
का लेख । ) इसी तरइ विश्व के अन्य देशों में भी उनके अपने-अपने विश्वकोश हैं । 

भारतीय भाषाओं में नवीन are पर विश्वकोश-निर्माण का काय सबसे पहले 
बँगला में शुरू हुआ, जिसके फलस्वरूप श्रीनगेन्द्रगाथ बसु के संपादकत्व में १६११ मे 
अँगला-विश्वकोश का प्रकाशन हुआ। इसके २२ भाग हैं। इसी का हिन्दी-संस्करण 
stag ने १६१६-३२ के बीच प्रकाशित किया था, जिसका उल्लेख हम ऊपर कर ah 
हैं। इसी बीच श्रीरवीन्द्रनाथ ठाकुर की विश्वभारती के तत्त्वावधान में विश्वविद्या-ग्र थमाला 
का और १६३८ में डाक्टर केतकर के नेतृत्व में २३ भागों में मराठी- 
ज्ञानकोश का भी प्रमाशन हुआ था । उन्हीं के नेतृत्व सें ज्ञानक्रोश का एक गुजराती- 
संस्करण भी प्रस्तुत हुआ । केतकर साहब उसका हिन्दी-संस्करणा भी तैयार करना चाह 
रहे थे; पर शायद एक-आध खंड ही निकाल पाये। इस काम के लिए उन्होंने एक 
fuss कम्पनी बनायी यी और उन्हें भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था । 
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विश्वकोश के मामले में भारतीय भाषाओं में सर्वाधिक सम्पन्न मराठी भाषा ही 
है । इसमें इस कार्य के लिए प्रयत्न भी बहुत पहले सें ही शुरू हुए थे। १८७८ में ही 


जनादन हरि आठल्ये ने “विद्यामाला” के प्रकाशन का सूत्रपात किया था, पर वह कुछ सौ 
रष्ठों से आगे नहीं चल सका। पुनः बड़ोदा-नरेश की प्रेरणा से 'विद्याकल्पतरु' का 
प्रकाशन आरम्भ हुआ था, पर उसकी भी प्रगति रुक गयी । लगभग तीस साल पहले 
कोल्हापुर से “व्यावहारिक ज्ञानकोश” के पाँच खंड प्रकाशित हुए, जिनमें प्रतिदिन के जीवन 
के लिए आवश्यक बातों की जानकारी दी गयी । मराठी का पौराणिक और ऐतिहासिक 
कोश अपने ढंग का अनूठा है और वह रघुनाथ भास्कर गोडवोले द्वारा १८७६ में ही 
प्रकाशित हुआ था । चित्रावशास्री के नेतृत्व में १६३२ में चरित्रकोश का प्रकाशन 
प्रारंभ हुआ, जिसमें बैदिक काल से लेकर स्वाधीनता-प्रापति तक के मदत्त्वपूरा व्यक्तियों की 
जीवनियौँ संकलित हैं। बड़ौदा में व्यायाम-ज्ञानकोश के दस खंड प्रकाशित हुए, पुनः 
दाते और कर्वे के अथक परिश्रम के फलस्वरूप छह खंडों में “सुलभ विश्वकोश” का 
प्रकाशन हुआ । इधर मराठी के लब्धप्रतिष्ठ साहित्यकार पंडित महादेवशात्री जोशी के 
नेतृत्व में पूना में भारतीय संस्क्ृतिकोश-मंडल की स्थापना हुई है, जहाँ से भारतीय 
संस्क्रतिकोश का पहला खंड प्रकाशित भी हो चुक्रा है। योजना है कि यह आठ खंडों 
में छपेगा ओर प्रत्येक में coo gy git इसका हिन्दी-संस्करण प्रकाशित करने की 
भी योजना है । प्रो० वाडेकर के Age में दर्शनशा्र के विश्वकोश की रचना आरंभ 
हुई है। मराठी का ब्युत्पत्ति-कोश तो खैर, अपने ढंग का अद्वितीय. A है ही । 

१७ मई, १६६२ को सर्वा गपूरों मराठी-विश्वकोश के निर्माण का सूत्रपात हुआ: 
है, जिसके प्रधान संपादक तर्कतीर्थ लच्मणशात्री जोशी हैं। कहा जाता 3 कि यह 
विश्वकोश बारह dei में प्रकाशित होगा और इसमें अबतक की समस्त ज्ञानराशि 
संश्लिष्ट रूप में उपस्थित करने का प्रयत्न किया जायगा । इसके पूर्व जोशीजी के ही 
प्रयत्न a बाई की प्राज्ञ-पाठशाला के तत्त्वावधान में मीमांसाकोश। तथा धर्मक्रोश काः 
प्रकाशन हो चुक्रा है । 

स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात्‌ कई देशी भाषाओं में छिट-पुट 
प्रकाशित करने के प्रयत्न हो रहे हैं। तमिल-विश्दकोश का प्रकाशन इसका एक उदाहरणा 
है । : aie वर्षो के धतत परिश्रम के बांद इसका अन्तिम खंड १६६२ में ae 
हुआ है । इसी तरह तेलुगु-विश्वकोश भी प्रकाशित हो रहा है, जिसके कुल ane खेड 
होंगे। कहां जाता है कि पश्चिम बंग-सरकार ने भी इस कार्य की ओर ध्यान दिया है । 

Q 
आदश हिन्दी-कोश-निर्माण के लिए कुछ सुझाव 

“-हिन्दी-कोश-निर्माण में अराजकता”-शीषेक से dy 
“म्मेलन-पत्रिका” ने दिन्दी-कोरा-निर्माण की वर्तमान दुरवस्था पर 
“हिन्दी में अनेक छोटे-बडे कोशों की रचना हुई दै और होती जा 


ढङ्ग से विश्वकोश 


Rat लिखते हुए 
र्‌ ठीक ही कहा है-- 
रही है, वर्तमान समय 


"ý 
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-हिन्दी-कोश-निर्माण का युग कहा जा सकता है। हिन्दी-कोश की ढेरी में से यदि एकः 
एक कोश का समीक्षात्मक अध्ययन किया जाय तो कुछ भी wa पढ़ने का नहीं zt 
शब्द-महार्णव में तैरनेवाले कोशकार अपनी अलग-अलग पतवार से कोश की नोका 
चला रहे हें। इसका परिणाम यह हुआ कि हिन्दी-कोश-निर्माण-पद्धति में एकरूपता 
तो आयी नहीं ; साथ ही आवश्यकता की पूर्ति भी न हों सकी ओर अभाव ज्यों-के-त्यों 
अटल खड़े हैं ।” ( सम्मेलन-पत्रिका, भाग ४५, संख्या १ ) 


वर्तमान बृहद्‌ हिन्दी-कोशों में शात्रीय पारिभाषिक और वैज्ञानिक शब्दावली 
का नहीं के बराबर स्थान है ; जैसे कोशकारो ने यह समक लिया हो कि उन शब्दों की 
एक अलग जाति ही है, जिसका सम्बन्ध सामान्य कोशों से नहीं । कम-से-कम, साधारण 
ब्यवहार में मिंत-प्रति आनेवाले शब्द तो रखे ही जा सकते हैं। शब्दों की व्युत्पत्तियों में 
भी कोई एकरूपता और प्रामाणिकता नहीं है। डा० जोशी, डा० भोलानाथ तिवारी 
और डा० हरिवल्लभ मायाणी ने ऐसी कई व्युत्पत्तियों पर प्रकाश डाला है, जिनके संबंध 
अं 'हिन्दी-शाब्दसागरकारों? से भी गलतियाँ हो गयी हें। दूसरे कोश तो व्युत्पत्ति 
देना आवश्यक सममते भी नहीं । हिन्दी-कोशों का तीसरा और सबसे महत्त्वपूर्ण दोष 
यह हे क्रि उनमें भाषा के ऐतिहासिक विकास का भ्यान रखना एकदम आवश्यक नहीं 
माना जाता। यह किसी भी भाषा के लिए एक लज्जाजनक बात है, ओर हिन्दी के 
लिए तो और भी ; क्योंकि इसमें भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपिबद्ध भाषा, या यों 
कहें कि समस्त भारोपीय भाषाओं की मूल भाषा के संस्कारों के साथ-साथ प्रादेशिक, 
क्षेत्रीय और जनपदीय भाषाओं तथा बोलियों का समाहार है । अनेक विदेशी भाषाओं 
का dem जो इसे प्राप्त हुआ है, सो अलग । इसलिए हिन्दी-कोशकारों को कोश- 
निर्माण करते समय इन सभी भाषाओं के शब्दों को चुनना ओर पहचानाना होगा । उनके 
'लिए आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है कि “संस्कृत के जितने प्राचीन ओर अर्वाचीन 
कोश हैं, उनके आधार पर उन सब शब्दों को चिटों पर उतार लेना चाहिये, जिनका हिंदी 
भाषा या साहित्य में कभी कहीं पर प्रयोग देखा गया है, अथवा हिन्दी और संस्कृत के 
बढ़ते हुए सम्पर्क की पृष्ठभूमि में जिनके प्रयुक्त होने की भी संभावनाएँ हैं। आरम से 
लेकर अन्ततक जितना भी प्राचीन और मध्यकालीन हिन्दी भाषा का गद्य और पद्य में 
साहित्य है,'जो कहीं भी प्रकाशित या अप्रकाशित रूप में उपलब्ध है, उस सबकी एक 
विवरणात्मक सूची सर्वप्रथम तिथिक्रम के अनुसार बन जानी चाहिये । यह वह सूल 
सामग्री समभी जायगी, जिसका कोश सें संनिवेश करना आवश्यक होगा । वस्तुतः 
'किसी भी बृहत. प्रामाणिक दिन्दीराब्दकोश का निर्माण इसी प्रकार की अनुसूचित आधार- 


सामग्री समुचित सन्निवेश द्वारा ही सम्पन्न किया जा सकता हे ।” ( श्रीवासुदेवशरण- 
अग्रवाल 


इनके अतिरिक्त हिन्दी का नया गद्य-पद्यमय साहित्य, जिसमें अनेक देशी-विदेशी- 
आंचलिक SAL 3 = . = ~ a 
आंचलिक शब्द नये संदर्भ में प्रयुक्त हो रहे हैं ; समाचारपत्रों का साहित्य, जहाँ संपादक 
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अपनी सूम-बूमे से तंत्काल शब्द गढ़ लेता है, ओर हाल में जिस वैज्ञानिक, राजनीतिक 


श्र सामाजिक आदि विषयों की पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण किया गया है-- 
इन सबके यथोचित सन्निवेश के विना कोई भी हिन्दी-कोश मानक नहीं समभा जा सकेगा । 

इसके लिए होना यह चाहिये कि नागरी-प्रचारिणी सभा, साहित्य-सम्मेलन या 
भांरत-सरकार सबसे पहले अपने पिट्ठू कायकर्त्ताओं, परिचितों और तथाकथित पूछथारी 
asa के संकुचित घेरे से बाहर निकलें ओर देश भर के उन प्रतिभाशाली, अध्यवसायी 
एवं धुनी व्यक्तियों के मुक्त सहयोग की आकांच्ा प्रकट करें--पूरी ईमानदारी के साथ जो 
कार्थ करना चाहते हैं, पर उन्हें करने नहीं दिया जाता । स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद हमारे 
देश में सर्वाधिक उपेक्षा ऐसे ही व्यक्तियों की हो रही है, जिनके पास साधन और समर्थन 
को छोड़कर शेष सब-कुछ है । इन संस्थाओं को यह स्मरण रखना चाहिये कि विश्व- 
कोश या कोई भी कोश देनेवाले प्राथमिक छुनी व्यक्ति किसी भी भाषा में कोई बड़े नाम 


गुण-धारी नहीं रहे हें--चाहे वे नगेन्द्रनाथ ag हों या श्यमासुन्दर दास, केतकर हों या 


रामचंद्र शुक्ल, दिदेरो हों या लच्मणशात्री जोशी । इस घेरे से निकलने के बाद ही. 


वे पायँगे कि उन्हें किस हद तक सहयोग प्राप्त होता है । 
जो कोई संस्था इस ईमानदारी और पूर्वाग्रह-मुक्ति का बीड़ा उठावे, वह प्रत्येक 
प्रदेश के प्राइमरी शिक्षकों से लेकर प्राध्यापकों तक के बीच कार्य का समुचित वितरण 
कर दे। उस प्रदेश में होनेवाले कार्यों के संपादन के लिए वहाँ संपादक-संडल संगठित 
करे, जो देखे कि साधारण जनता द्वारा प्रयुक्त शब्दों से लेकर प्राचीन और अर्वाचीन 
साहित्य तक, जनता द्वारा प्रयुक्त विशिष्ट पारिभाषिक शब्दावली से लेकर सुसंस्कृत 
समाज में व्यवहृत समस्त पारिभाषिक शब्दों की सुविस्तृत अनुक्रमणिका का काम किस 
गति से चल रहा है और कौन व्यक्ति उसके लिए उचित अधिकारी माना जा सकेगा । 
ऐसे व्यक्षियों के बीच पुस्तकों, समाचारपत्रों या अन्य इसी प्रकार के साधनों का 
उचित azar हो और तब उसका सुयोग्य संपादक-मंडल द्वारा सुनियोजन हो । 
हिमाचल-प्रदेश से लेकर बिहार तक और उर्वशीयम्‌ से लेकर बम्बई तक हिन्दी का 
व्यवहार हो रहा है । इतनी बड़ी सीमा के समस्त चेत्रों के जानकार काशी या प्रयाग में 
बैठकर काम करनेवाले दो सौ “डाक्टर भी नहीं हो सकते । ग्रियर्सन ने अपने 
भाषा-सर्वेक्षण के लिए प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों और निर्देशकों तक से सहायता ली 
थी । हिन्दी के कितने कोशकारों को ज्ञात है कि ज्योतिरीश्वर ठाकुर के बणारत्नाकर में 
लगभग ६००० ऐसे शब्दों का प्रयोग है, जो मध्यकाल में नगर, सेवा, राज्यकार्य आदि. 
` क्षेत्रों में प्रयुक्त होते थे और जो आज भी क्रिसी-न-किसी रूप में व्यवहृत हो रहे हैं ॥ 
उसी तरह के ग्र'थ राजस्थान के वणक ग्रंथ हें। कोशों को देखकर कोश तैयार 
करने की प्रवृत्ति इम छोड़ें तभी हमारा कल्याणा हो सकेगा । 
-` अच्छा.यह होगा कि भारत-सरकार नागपुर. में नगेन्द्रनाथ बसु के नाम पर एक 


ऐसा प्रतिष्ठान स्थापित करे, जिसके तीन विभाग हों--भाषाविज्ञान-विभाग, कोश-विभाग, 
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और विश्वकोश-विभाग । तीनों विभागों में ऐसे कार्यकत्ताओं को रखा जाय, जो अपनी- 
अपनी भाषा के मूल से लेकर अद्यावधि विकास तक को समस्त गति-विधियों से परिचित 
हों और वे निश्चित योजना के अनुसार पूचनाओं का संग्रह कर । मराठी, तमिल 
लुगु आदि भाषाएँ जो अलग-अलग कोश ओर विश्वकाश तैयार करने में लगी 
हैं, उनमें व्यर्थ परिश्रम, अध्यवसाय, प्रतिभा और अथ का व्यय हां रहा है। भारतः 
सरकार इन समस्त बिखरी हुई प्रतिभाश्रों को एकजुट कर और उसी प्रतिष्ठान से 
भारत की सभी भाषाओं में ओर आवश्यकता दाख पड़ ता कातपय विदेशी भाषाओं में 
भी भाषा-विज्ञान-सम्बन्धी पुस्तकों, विभिन्न कोशों ओर विश्वकोशों का प्रकाशन करे । 
जब हम ay के लिए, ई थन के लिए ऑर कोयला के लिए अलग प्रतिष्ठान खोल. 
सकते हैं तो क्यों नहीं एक ऐसा मी प्रतिष्ठान स्थापित किया जाय, जहाँ अखिलभारतीय 
स्तर पर तत्सम्बन्धी शोध हो । उस दिन हमारे एक अथंशास्त्री मत्र बता रहे थे. कि. 
भारत के सभी प्रदेशों से आँकड़ा मॅगाकर उन्होंने पता लगाया हैं, लिफ मुर्गी-पालन के 
लिए केन्र और प्रादेशिक सरकारें कुल मिलाकर ढाई करीई रुपया श्रम पंचवर्षीय 
योजना-काल में खच कर चुकी हैं। भाषा, कोश ओर विश्वकोश अणु तथा अंड a 
कम महत्त्व नहीं रखते | 
[ इस लेख के लिए लेखक ने निम्नलिखित पुस्तकों रौर लेखों से सामग्री 
एकत्र की है--हिन्दी-शब्द-सागर की भूमिका--श्यामसुन्दर दास कोश-निर्माण को 
सैद्धांतिक पष्ठभूमि--प्रोश विजयकुमार शुक्ल सम्मेलन-पत्रिका, भाग ४७, संख्या 
३; हिन्दी के कोश और कोशशास्त्र के सिद्धांत--डा० हेमचंद्र जोशी राजषि- 
अभिनम्दन-ग्रंथ, दिल्‍ली; कोशकला--रामचंद्र वर्मा हिन्दी-कोष-साहित्य और 
पारिभाषिक शब्द-समस्या--श्रीरत्तेश भट्ट सम्मेलन-पात्रिका, भाग ३७, सख्या 
३; संस्कृत कोशों के शब्द-संकलन के प्रकार--श्रीरमाशंकर भट्टाचार्य, Ale Te 


पत्रिका, वषं ५९,संख्या १ हिदी भाषा के कोशनिर्माण की कुछ समस्याएं --डा० 


वासुदेवशरण अग्रवाल, ना० To To AN, ६२, अंक १; हिन्दी का प्रथम शब्दकोश 
--श्री उमाशंकर, पुस्तक-जगत्‌ जनवरी १९६३ ; कोष-निर्माण--प्रो ० aaga? 
वाजपेयो, वीणा, जनवरी १९५२; मानव-सम्यता में विश्वकोशों की परंपरा-- 
प्रभाकर द्विवेदी, भाषा, वर्ष १, अक ४ भारतीय भाषा में विद्वकोश--राष्ट्रवाणी, 
पुना से हिन्दी-प्रकाशक में उद्धृत जन १९६३ हिन्दी-कोश-तिर्माण में 
अराजकता--सम्मेलन-पतन्निका, भाग ४५, संख्या १ हिन्दी: कोश-रचना--सम्मेलन- 
पत्रिका, भाग ४१, संख्या २; हिन्दी-शब्दसागर की व्युत्पत्ति -सम्बन्धी अशुद्धियाँ--- 
डा० भोलानाथ तिवारी, सम्मेलन-पत्रिका, भाग ३९, सख्या १; व्युत्पत्ति -चर्चा- 
Sto हरिवल्लम मायाणी, सम्मेलन-पत्रिका, भाग, ३९, संख्या ४; हिन्दी-ब्रिव- 
कोश-_श्रीनगेन्द्रनाथ बसु; कलकत्ता; हिंदी: विश्वकोश-ना० प्र० समा, काशी | 


eter 
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[ हिन्दी at oa समस्याश्रों पर विचार कर चुकने के बाद जब मैंने शोध 
की समस्या पर लिखना शुरू किया तो सच कहूँ, एक अजीब उलझन में पड़ गया । 
समस्या की जो लकीरें मेरे मन में उभरीं और उनसे जो विचार स्फुरित हुए, उन्हें 
प्रकट करना मेरे लिए, इसलिए भी कठिन दिखायो पड़ने लगा कि में डाक्टर नहीं हूँ, 
विमागाध्यक्ष भी नहीं हूं श्रौर न मैंने श्रवतक कोई श्रनुसंधान किया-कराया हे । हिन्दी 
के भ्रभी-अभी बने एक डाक्टर ने कुछ वर्ष पहले ( जब वे मात्र आलोचक ही थे ) 
हिन्दी के आलोचकों को लम्बी पक्ति में कहीं मुझे भी जबरदस्ती खड़ा कर दिया था, 
मन में नापा-जोखा था प्रौर शायद अंक भी दिये थे--५९। केसे कहूँ कि यह 
आकलन? ठीक नहीं था; क्योंकि एम० vo परीक्षा सें भी मेरे सबसे प्रिय दिषय-- 
भाषा-विज्ञान--में मेरे परीक्षक (शायद डा० सुभद्र झा ) ने भी मुझे ५९ ही दिये 
थे। पहले समझता था--उस समय के एक विशेष षड्यंत्र से ही वेसा हुआ, अब 
सोचता g—ag भो ठीक ही रहा होगा। तो, अधिक-से-्रधिक यही कहा जा 
सकता है कि यदा-कदा कुछ पढ़-लिख लेता हूँ । मेरे गुरु का कहना है-यह मेरा 
व्यसन है, बही सही । फिर भी यह सोचता हूँ कि यदि डाक्टर के रूप में लिखता 
तो यह लेख अधिक प्रभावोत्पादक होता, विइवासोत्पादक भी बनता और यह डर 
नहीं रहता कि लोग कहीं यह न बोलें--देखों तीसमार खाँ को, बिना शोध किये शोध 
पर लिखने aa! इसलिए, मैंने डाक्टरों के पास ही पहुँच-पहुँचकर उनसे उनको 
राय जानने की कोशिश को कि एक दिन संयोग से डाक्टरों के भेषज-निर्देशों की पूरी 
गड्डी ही हाथ आ गयी--'हिन्दी-प्रनुशीलन' का 'शोघध-विशेषांक? । यही कारण है 
कि इसमें moet ओर से मैंने बहुत कम कहा है--सिर्फ भेषज-निर्देशों के हाशिये में 
जो अपनी टिप्पणियाँ थीं, वही जगह-ब-जगह, AT तौर पर लिख दी गयी हैं। में 
'मानता हूँ, यह मेरी अनधिकार चेष्टा है। | 
. हिन्दी-शोध श्रब समस्या नहों है, एक व्याधि है, और उससे भी भ्रधिक एक 
'आधि। में यह कंसे बताऊ कि मुझे भो इस रोग की थोड़ी पहचान है--डिय्नों के 
नहीं, अनुभव के बल पर ही। 

; यही एक मास पूर्व उत्तर-प्रदेश के एक डाक्टर-मित्र इस गरीब 
पर पधारे ॥ मुजफ्फरपुर की लोचियों का रस घोंदते हुए एछा-कुछ शोध-ऊध कर 
रहे हो या नहीँ ? में भोंचक रह गया, मुंह से निकल पड़ा--'करने को सोच रहा 
हैँ, हिन्दी के शोध-ग्रंथों की ग्रशुद्धियों पर, निर्देशक हो नहों मिलता e x ठहाका 


- मारकर हँस पड़े--फिर शरारत ! ' आपसे कहें, बल्कि बिस्वास, fees a 
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बात जैसे भी करे, पर झूठ नही बोलता । सच्ची बात तो यह है कि सत्य की गहरी 
पहचान के विना शरारत हो ही नहीं सकती । ] 

हिन्दी की राजभाषा-ससस्या यदि. हमारी कलुषित राजनीति और मनोत्रत्ति की 
देन है तो इसकी शोध-समस्या हमारी दूषित शिक्षा-नीति और मनोविकृति की उपज | 
हिन्दी की न्य समस्याएँ, कुछ हद तक उसकी अपनी प्रकृति, watt और प्रक्रिया के 
फलस्वरूप भी मानी जा सकती हैं, पर ये दोनों समस्याएं तो शत-प्रतिशत मनुष्य- 
निर्मित हें। 
हिन्दी में शोध-कार्य एक व्यवसाय बन गया हैं; और विश्वविद्यालयों के कारखानों 
iat, निर्देशक और परीक्षक--तीनों के सहयोग से शोध-प्रबन्धों का “मास प्रोडेक्शन? 
रहा है (sto बच्चन Ñe ) पी-एच० डी० या डी० Fae या कभी-कभी zte 
० की उपाधि का मूल्य एम० ए० से कम हो गया है--डॉ० इन्द्रनाथ मदान । ओर 
परिस्थिति अब tt हो गयी है कि लोग सोचने लगे हैं--“ठाली बेठे की बेगार करने- 
वाले प्रार्थियों को अब प्रोत्साहन देने की आवश्यकता नहीं है। हिन्दी के शोध-परिवार 
की उत्पादन-्रद्धि का लच््य कभी का पूरा हो चुका हैं। अब तो इसके नियोजन और 
परिसीमन की ही आवश्यकता हैं ।?--( डॉ० प्रभुदयाल मीतल ) 
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हिन्दी में शोध-कार्य-विधा का चीर-हरण करनेवाले दुःशासनो, दूसरों का 
अधिकार छल-छद्म से हडप जानेवाले दुर्याधनों और नमकहदलाल द्रोणाचार्यो का एक्र ऐसा 
सम्मिलित प्रपंच बन गया है कि उसे भेदने का उपक्रम करनेवाला महारथी उसी का बन- 
कर रह जाता हैं। फलतः, शोधकार्यं ने एक साधारण परीक्षा का रूप ग्रहण कर लिया 
2 जिससे शोधार्था की बेकारी दूर हो जाती है, निरीक्षक को प्रोफेसरी मिल जाती हैं ओर 
परीक्षकों की रोटी-दाल चलती है। प्रभाकर माचवे के शब्दों में-इनमें एक तरह से 
Conspiracy of Silence है, इनमें जो थोड़ा ईमानदार है, वह “जाने भी दो, 
काहे को गंगाजल उठवाते हो” ( ह० प्र० द्विवेदी ) कहकर एक खिसियानी हँसी हँस देता 
है। जो वह भी नहों है, वह शोध की सार्थकता सिद्ध कर रहा है और उसके सस्ते ओर 
भोंडेपन को यह कहकर टाल रहा है कि यह तो दतरस-विकार है, आगे चलकर खुद 
ठीक हो जायया । कुछ लोग यह कहने लगे हैं--आलोचना शोध नहीं है, दोनों की 
'पारिभाषिक परिसीमा बोधते हैं; पर विडंबना यह है कि शोध के लिए आलोचना के 
विषयों पर ही छापा मारा जा रहा है ओर शोधार्थी आलोचना की ही सीमा में घूम-घूस- 
कर चक्कर खाता हुआ शोध का निष्णात पंडित बनता चला जा रहा है। हिन्दी में 
शोधार्थियों की स्थिति उस कीटाणु के ax है, जिसके सम्बन्ध में कहा गया है कि वह एक 
ही अंडा देकर अपने-आपको खंडशः विभक्त कर देता है। शोधार्थी जीवन भर में 
एक ही बार शोध करता है, बस सायुज्य मुक्ति । उसके बाद वह राजगुरु बन जाता हैँ । 
फिर अपने अश्वत्थामा के लिए आटे में पानी मिलाने की जरूरत नहीं रह जाती, दरवाजे 
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पर्‌ ठेठ हरियाने की दुधारी गाय बँध जाती है। शोध हिन्दी के उच्चपदस्थ डाक्टरों 


के लिए कामधेनु है, उससे खाने के लिए घी और फल, घूमने के लिए प्रथम श्रेणी का 


भत्ता और विद्वत्परिषद्‌ में सभापतित्व करने के लिए एक गंगा-जसुनी कुसी मिल जाती - 


Sl सरस्वती के वरद पुत्रों को इससे अधिक और क्या चाहिये ! 


x . 
शोध का सेद्धांतिक पत्त 
वैज्ञानिक दृष्टि से नवीन तथ्यों का प्रकाशन अथवा उपलब्ध ज्ञान की नयी 
व्याख्या ही शोध या अनुसंधान कहलाती है। यदि हम संस्कृत-न्यायशात्र के एक 
पारिभाषिक शब्द का प्रयोग करें तो हम कह सकते हैं कि उसमें एक प्रतिज्ञा'--एक 


मौलिक प्रस्थापना--रहती है, जिसको अनुगमन या निगसन-विधि से सिद्ध किया जातां 


है। “सच्चे शोध का प्राण यह प्रतिज्ञा और इसकी सिद्धि ही है ।?” ( डॉ० नगेन्द्र ) 

शोध न तो एक अध्ययन” है और न एक “समीक्षा”, वह अनुसंधित्सु की समस्त 
मेथा का निचोड़ है; बह सतत जागरूक और जिज्ञासु व्यक्ति का एक ऐसा बोध” है, जो 
सामग्रियों के घटाटोप अंबार से बिजली की तंरह कौंध गया हैं, या कि सुपरिचित बोधों 
की एक ऐसी “ब्याख्या? है, जिसमें विषय का सत्य पहले से अधिक स्पष्ट और प्रोदूभासित 
हो उठता है। इसलिए, शोध के सम्बन्ध में यह कथन बहुत अंशों में ठीक माना जा 
सकता हैं कि “वह इसके सिवा कुछ नहीं कि जिसे सभी देखते हैं, उसे ही हम भी देखें ; 
पर सोचें a, जो किसी ने न सोचा हो ।” ( नलिनविलोचन शम ) 

शोध के दो रूप हें-उपाधि-निरपेक्च या निरुपाधि और उपाधि-सापेक्ष या 
सोपाधि | शोध जब अनुसंधित्सु की जिज्ञासा की तुष्टि के निमित्त, स्वांतःसुखाय या 
अपनी स्वाभाविक ऋजु-वक प्रक्रिया से होता है तो बह प्रथम कोटि का निरुपाधि शोध 
कहलाता है । यहाँ व्यक्ति स्वेच्छा से जिज्ञासा के रथ पर सवार होकर, स्वयं सारथ्य करता 
हुआ आगे बढ़ता है ओर अपनी आत्मा, ज्ञान और अनुभव के प्रकाश में तबतक सत्य 
का अनुसंधान करता है जबतक कि उसकी जिज्ञासा y [छ न हो जाय। निरुपाधि शोध 
में बहुधा होता यह है कि शोधकर्ता को इसका ज्ञान हीं नहीं रहता कि वह पारिभाषिक 
अर्थ में “शोध” ही कर रहा है, यही कारण है फ्रि उसमें शोध के सभी तत्त्व तो रहते 
हैं, सिफ उसकी यांन्रिकता. नहीं रहती ।. उसका विषय guar हुआ नहीं रहता, 
“दिखाया” हुआ नहीं होता; वह उसकी अपनी wash का सूचक, उसके मन में उठने- 
वाली जिज्ञासा के बुदबुदों और समस्याओं की ओंगड़ाइयों का . संकेतक होता है। उसकी 
रूप-रेखा, उसकी विवेचन-पद्धति, सामग्री-संचयतत--सब-कुछ उसी के द्वारा मनोनीत होते 
हैं, उसके अपने मन में स्वतः उदूभूत शिल्प के अनुसार । इसीलिए निरुपाधि शोध: किसी 
की स्वीकृति की अपेक्षा नहीं रखता, अनुसंधित्स का आत्मसंतोष ही उसका संबल, है । 
ऐसा शोध वस्तुतः शोध का गौरव होता.है और वह शोध. की अन्य . संभावनाओं का 
पट खोलता हे । .'. MO ; a हा 
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उपाधि-सापेज्ष या सोपाधि शोध में प्रक्रिया और उपलब्धि की दृष्टि से कदाचित्‌ 
मेद्‌ न रहते हुए भी प्रयोजन में अंतर आ जाता हैं, लक्ष्य या सिद्धि के उपयोग का अर्थ 
बद्ल जाता है । शोध जब जिज्ञासा की तुष्टि से अधिक निर्धारित लच्य को ही महत्त्व 
दे बैठता है, उपाधि से मंडित होने के उद्देश्य से ही ( कभी-कभी जेसे-तैसे, किराये के 
भी ) जिज्ञासा-रथ पर सवार होता है और निर्देशित पथ पर अग्रसर होता हुआ ही 
निर्धारित लक्ष्य पर पहुँचता है तब सोपाधि कहलाता है । इसमें शोधकर्ता इस बात से 
सदैव सचेष्ट रहता हैं कि उसे पारिभाषिक अथे में “शोध? ही करना है। यही कारण है किः 
उसमें शोध की यांत्रिकता की दृढ़ रक्षा के नाम पर प्रायः शोध के अन्य आवश्यक ततत्वं 
की star हो जाती है। यह शोध शोध का पेषण बन जाता हैं । ओर इस प्रकार तंदू 
विषयक शोध का द्वार करीब-करीब बंद ही कर देता हैं। 

निरुपाधि शोध की प्रक्रिया मृत्यु-पर्यन्त चलती है, सोपाधि शोध की प्रक्रिया उसी 
दिन समाप्त हो जाती हैं, जिस दिन उसपर कोई विश्वविद्यालय अपना ऐकेडमिक गाउन 
डाल देता हें। निरुपाधि शोध की प्रवृत्ति जन्मजात होती हैं सोपाधि शोध at sara 
साधारणतः, मास्टर-डिग्री प्राप्त करने के वाद जगती है, ओर कभी-कभी विशेष अवसरों 
से भी व्युत्पन्न होती है । दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि निरुपाधि शोध उस राधा 
की तरह है, जिसके सम्बन्ध में सूरदास ने “राधा माधव माधव राधा कीट खरग गति हो 
जु गई” लिखा है, और सोपाधि शोध उस राधा की तरह है, जिसकी दाद देते हुए 
विद्यापति ने कहा है--“बड़ कोसलि JA राधे, किनल कन्हाई ' लोचन आधे ।”? 


सोपाघि शोध की सैद्धांतिक प्रक्रिया 


आगरा युनिवर्सिटी-पी-एच० डी०-निय्रमावली में उपाधि-सापेच्य शोध 
निम्नलिखित विधान बताये गये हैं-- 

(१) इसमें ( अनुपलब्ध ) तथ्यों का अन्वेषण अथवा ( उपलब्ध) तथ्यों या 
सिद्धांतों का नवीन रूप में आख्यान दोना चाहिए । प्रत्येक स्थिति में यह ग्रंथ ( थीसिस ) 
इस बात का द्योतक होना चाहिए कि अभ्यर्थी में आलोचनात्मक परीक्षण तथा सम्यक्‌ 
निर्णय करने की क्षमता है। अभ्यर्थी को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि उसका Ag- 
dara किन अ'शों में उसके अपने प्रयत्न का परिणाम है तथा वह विषय-विशेष के 
अध्ययन को कहाँ तक और आये बढ़ाता है। 

G) निरूपण-शैली की इष्टि से भी इस ग्रंथ का STATA संतोषप्रद होना 
चाहिए, जिससे कि इसे यथावत प्रकाशित किया जा सके । 

आगे डी० लिट० की उपाधि की गुरुता को देखते हुए इन विशेषताओं के 
साथ एक और उपबंध जोड़ दिया गया है; ज्ञानेत्र का सीमा-विस्तार' । इस प्रकार 
सैद्धांतिक रूप से - विश्वविद्यालय-विधान के अनुसार . सोपाधि शोध ची निम्नलिखित 
विशेषताएं होनी चाहिये :- | . 
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(१) अनुपलब्ध तथ्यों का अन्वेषण, 
(२) उपलब्ध तथ्यों अथवा सिद्धांतों का नवीन आख्यान, | 
(३) अभ्यर्थी में आलोचनात्मक परीक्षण तथा सम्यक्‌ निर्णय की क्षमता, 
(४) ARa का संतोषप्रद ओर प्रकाशन-योग्य रूप-आकार, 
(५) ma-a का सीमा-विस्तार । 
इनमें से तीन थीसिस के आंतरिक गुणों के सम्बन्ध में हें, एक उसके स्थून रूप को 
लेकर और शेष एक अभ्यर्थी या अनुसंधित्सु की क्षमता से सम्बन्धित । 
सोपाधि शोध की पहली विशेषता है-- तथ्यान्वेषण, और यदि बह न हो तो 
विकल्प है तथ्याख्यान। इन दोनों का भेद स्पष्ट करते हुए डॉ० नगेन्द्र कहते हैं-- 
“सत्य के प्रत्येक रूप के साथ अनेक तथ्य सम्बद्ध रहते हैं, सत्य के इस रूप-विशेष 
को स्पष्ट करने के लिए इन आधारभूत तथ्यों की उपलव्धि आवश्यक है । इनमें से 
कुछ तथ्य तो विहित (प्रकाशित) रहते हैं, किन्तु अनेक तथ्य प्रायः निहित (प्रच्छन्न) 
रहते हैं, अथवा काल के आवररा में लुप्त हो जाते हैं और उनका अन्वेषण आवश्यक 
हो जाता है।”” आगे चलकर आप तथ्यानुसंघान के दो रूपों की व्याख्या करते हुए 
कहते हैं कि तुलसी के युग की परिस्थितियाँ, उनके जीवन की घटनाएँ, उन रचनाओं 
की अनेक प्रियाँ, उनके निर्माण से सम्बद्ध स्थितियों आदि तुलसी-विषयक अनुसंधान 
के अनेक बहिरंग तथ्य हैं, जो काल-सापेच्य़ हैं; अर्थात्‌ काल के प्रवाह में से जिन्हें 
ढु दकर निकालना पड़ता है। इसके अतिरिक्त i तुलसी के काव्य में निहित अनेक 
अंतरंग तथ्य हैं: जेसे-जुलसी के आत्मकथन, दार्शनिक विचार, नैतिक विचार, शैली 
के तत्त्व, भाषा के तत्त्व, शब्द-समूह आदि, जो आंतरिक अम्वेषण की अपेक्षा करते 
हैं । इस प्रकार तथ्यान्वेषण के ये दोनों रूप--काल के प्रवाह में लुप्त तथ्यों का 
अन्वेषण और विषय में निहित तथ्यों का अन्वेषणं--प्राचीन ओर अर्वाचीन, समस्त 
साहित्य को अपनी परिधि में लपेट लेते हैं । पहला जहाँ AG उस साहित्य पर a 
'घडित हो सकता है, जिसे साधारणतः हम प्राचीन कहते हैं तो दूसरा प्राचीन के साथ- 
'साथ उस साहित्य और साहित्यकार पर भी घटित होता है, जिसे कि. हम नव्य 
अर्वाचीन मानते और कहते हैं । 
तथ्याख्यान का “वास्तविक BI” डॉ० नगेन्द्र के ही शब्दों में है “तथ्यों के EER 
सम्बन्ध का उद्घाटन, उनके द्वारा व्यंजित जीचन-सत्य या सानब-सत्य का उद्घाटन ।?? 
कहने का अर्थ यह कि तथ्य (जो वस्तु-रूप में जड़ होते हुए भी मानव-जीवन > 
संदे या संसग में चेतन बन जाता है, एक नवीन र्थ-ज्योति से 
'उठता है) में जो निहित व्यंजना है, उसका आख्यान। इसके भी दो रूप 
उदाहरण के लिए यदि श्रनुसंधित्छ॒ यह ज्ञात करता है कि ey तथा 
मानस की पूर्वत्तीं रचनाएँ हैं और विनयपत्रिका पंरवरत्ती-तो यह तथ्याख्यान 
RAT रूप माना जायगा; तथ्याख्यान का सूक्ष्म रूप वहाँ उभरेगा, 


या 


उद्भासित हो 
हो जाते हें । 

मंगल आदि 
स्यान उसका 
जबंकि अनुसंधित्स 





[ १५३] 


इन तथ्यों के आधार पर तुलसी के कवित्व ओर कवि-आत्मा के विकास पर प्रकाश 
डालेगा । अर्थात्‌ ““ तुलसी की काव्य-शेली के तत्त्वों का विश्लेषण तथ्यानुसंघान-मात्र 
हे । इन तत्त्वों के द्वारा व्यंजित तुलसी-काव्य के स्वरूप का अनुसंधान तथ्याख्यान है । 
उदाहरण के लिए, रामनरेश त्रिपाठी की कृति “तुलसीदास Bie उनकी कविता” में 
तथ्यानुसंधान की प्रबृत्ति अधिक है और शुक्लजी की प्रसिद्ध रचना “गोस्वामी तुलसीदास? 
में तथ्याख्यान का प्राधान्य है?” ( डॉ० नगेन्द्र ) 

सोपाधि शोध-सम्बन्धी एकमात्र लिखित ओर प्रकाशित विश्वविद्यालय-विधान के 
प्रथम सूत्र को ही लेकर अनेक निर्वेचन हैं । डा० नगेन्द्र के उपयु क निर्वचन से सभी 
सहमत नहीं । जब विधान की प्रस्तावना को लेकर ही मतैक्य नहीं है तो उसकी धाराओं 
और उपधाराओं की कया वात ? Sto नगेन्द्र ते हं--- एक बार हिन्दी के एक 
मान्य विद्वान्‌ ने हमारे एक शोध-विषय “रीतिकाल के प्रमुख आचाय? पर आपत्ति करते 
हुए मुझसे कहा था कि इसपर “थीसिस कस लिखा जायगा ?? थीसिस? स उनका 
आशाय था एक विचार-सूत्र का अनुसंधान, जिसमें प्रमुख आचाय की अनेकता वाधक थी । 
इसी प्रकार शोध-संडल की किसी बैठक में इतिहास के एक विद्वान्‌ ने हिन्दी के एक 
प्रस्तावित विषय “हिन्दी-काव्य के विकास में सिक्ख कवियों का योगदान? के प्रति जिज्ञासा 
व्यक्त की कि इसके अंतगत अनुसंघाता क्या शोध करेगा !? मेने उत्तर दिया कि वह 
सम्पूर्ण सामग्री अभी तक सर्वथा अज्ञात है। पहला शोधकर्ता इसका आलोचनात्मक 
सर्वेक्षण प्रस्तुत करेगा, परवर्ती अनुसंघाता उसके आधार पर अंतरज्ञ विश्लेषण करेगे । 
मेरे उत्तर पर अनेंक अनुभवी निरीक्षकों की प्रतिक्रिया यह हुई कि आलोचनात्मक सर्वेक्षण 
अनुसंधान नहीं SV” 

सोपाधि शोध-संबंधी विधान की तीसरी शते यह हे कि अभ्यर्थी में आलोचना- 
त्मक परीक्षण तथा सम्यक्‌ निणय की क्षमता हो। यह शते इतनी लचीली है कि 
किसी पर स्वेच्छा से घटित की जा सकती है ओर आवश्यकतानुसार नहीं भी की जा 
सकती है । ऐसे उदाहरण हैं कि जहाँ आलोचनात्मक परीक्षण ओर सम्यक निर्णय 
की क्षमतावाले स्वीकृत आलोचकों के प्राथना-पत्र अस्वीकृत कर दिये गये हैं, इसलिए कि 
विशिष्ट विश्वविद्यालय के शोध-मंडल के एक मान्य सदस्य उक्त आलोचक से खार खाये 
बैंठे थे। यदि मेरी सूचना ठीक है तो यहाँ तक कहा गया था कि “भई, आप जो ag- 
मानें, में तो उसे पूरा मूख और जाहिल मानता हूँ ।” तो विधान का यह डंडा भी 
किसी के लिए सीढ़ी बन जाता है और योग्य-व्यक्लियों की कपाल-क्रिया कर देता है 
नहीं करता है तो कम-से-कम उसकी संभावना तो है ही । शोध-मंडल दूर का धोया 

तो नहीं होता ! उसकी भी अपनी राजनीति होती ही हैं । : 

सोपाधि शोंध-संबंधी विधान की तीसरी शत थीसिस के रूप-आकार को ले 
है। इसके अन्तर्गत, आकार इुबला-पतला दोने में ही खतरा है । यदि हम मात्र रूप 
और आकार की बात उठावें तो आचाय शुक्ल का “गोस्वामी ठुलसीदांस',आचाय हजारी- 


Bosse) 


mare द्विवेदी का 'नाथ-सम्प्रदाय”, आचार्ये विश्‍वनाथ मिश्र का बिहारी! और आचार्य 
“किशोरीदास वाजपेयी का राष्ट्रभाषा का व्याकरण” थीसिस की संज्ञा से अभिहित नहीं 
किये जा सकते । पर, इनमें से किसी भी एक पुस्तक को निकाल देने से क्या हिन्दी 
की अपूरणीय क्षति नहीं होगी 2 


ओर, अंतिम शत हे--ज्ञान-क्षेत्र का विस्तार । किसके ज्ञान-लेत्र का विस्तार 2 
अनुसंधाता के या उसके निर्देशक के या उस प्रबन्ध के पाठकों के? गवाही डाक्टर 
“विनयमोहन शर्मा की--“कई बार प्रबंध पढ़ते समय ऐसे लगा है कि ai ने जिस 
विषय पर कार्य क्रिया है, उसपर उसने अपने पूर्व किये गये कार्य को भली-भाँति देखने 
का भी श्रम नहीं उठाया Ruaa: उसके प्रबन्ध में पिष्ट-पेषण की भरमार रहती है । 
ऐसा भी देखा गया है कि एक ही विषय पर कई प्रबंध होते हुए भी उसी पर पुनः 
प्रबंध लिखने की स्वीकृति प्राप्त कर काम किया गया है। ऐसी दशा में पूव-प्रबंधों से 
स्थल-स्थल पर उद्धरण लेकर भर दिये गये हैं। शोधकर्ता का अपना दृष्टिकोण कहीं 
भी दिखलायी नहीं दिया । कई बार तो आँख मूँदकर उद्धरण दिये जाते हैं। ऐसा 
एक प्रबंध मेने हाज्ञ ही में देखा था, जिसमें एक अध्याय का शीर्षक था डॉ० पद्मसिंह 
रामा 'कमलेश” और सामग्री थी बिहारी के भाष्यकार do पद्मसिंह शर्मा के saa 
की ।” इस M के विस्तारवाली! शत से तो अधिक अच्छा होता यह लिख 
देना कि शोधार्थी निर्देशक की स्वीकृति से रामकुमार वर्मा और रामचंद्र शुक्ल को 
आधुनिक भारतीय चित्रकारों में भी परिगणित करना चाहे तो नाम-साम्य के आधार पर 
वसा कर सकने का वास्तविक अधिकारी वही होगा, पर उसके लिए अपने निर्देशक की 
स्वीकृति उसे अवश्य लेनी होगी। रही बात पाठकवर्ग की, तो प्रकारांतर ऐसी 
सूचनाओं द्वारा भी प्रबुद्ध पाठकवर्ग के ज्ञान-क्षेत्र का विस्तार? ही होता है। कम से- 
कम वह यह तो जान ही जाता है कि शोधार्थी कितने पानी में है, ओर उसे सदेह 
waa पार करानेवाले हिन्दी के आधुनिक विश्चामित्र कितने बड़े “तपस्वी” हैं । 


सोपाधि शोध की व्यावहारिक प्रक्रिया 


सोपाधि शोध को पहली प्रक्रिया है-विषय-निर्वाचन। शोधार्थी पहले इसी का 
fata नहीं कर पाता कि उसे क्रिस विषय पर शोध करना चा इसके लिए बहुत 
हद तक दोषी हमारा एम० ए०-पाठ्यकम है, जिसमें संस्क्ृत-काव्य-शात्र से लेकर 
Rasa के Principle of Literary Criticism तक पर १६ १६ आ'कों के 
PEGE प्रश्न पूछे जाते हं ओर हिन्दी-काव्य के अध्ययन-सम्बन्धी पत्र में maz से 
लेकर GWA तक ठठ प्रबंध-काव्य हँस दिये गये हैं। विगत कुछ ही वर्षो 
अन्दर इतने सारे विषयों पर शोध-काय हो चुका है या हो रहा है कि इसकी पूरी अद्यतन 
सूचना रखता कठिन हो रहा है। €हिन्दी-अनुशीलन? 


के हाल में प्रकाशित 'शोध- 
विशेषांक? तक में ऐसा नहीं हो पाया । एक बिहार प्रदेश के ही दो-दो SRR 
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छूट गये हैं और पटना-विश्वविद्यालय के सम्बन्ध की भी सूचनाएँ बहुत पीछे की हैं 
इस परिस्थिति में शोधकर्त्ताओं को तो दूर निर्देशकों को भी ज्ञात नहीं रहता कि किस 
विश्वविद्यालय के अधीन किन-किन विषयों पर कार्य हो चुका है या हो रहा है और 
उसमें किस प्त पर जोर डालकर सत्यान्वेषण किया जा रहा है । 

विषय-निर्वाचन के बाद दूसरी प्रक्रिया है--निर्देशक के सम्बन्ध में । विश्व- 
विद्यालय साधारणतः अपने ही लोगों के निर्देशन में कार्य करने की आज्ञा देते हैं और 
ओ निर्देशक बढ़ा-से-बढ़ा fam होने के वावजुद सर्वज्ञ तो नहीं होते। उनकी 
समयाभाव की शिकायत भी नाजायज कैसे मानी जा सकती है ? साच्य अगरचंद 
नाहटा का--“माना कि प्रत्येक व्यक्ति के ज्ञान की एक सीमा है, पर वे ऐसे विषयों के 
निर्देशक बनते ही क्यों हैं, जिस विषय पर उनका स्वयं का कोई गंभीर अध्ययन नहीं 
है । "लगता है कि शोध-कार्य और शोध-छात्र की प्रगति में उनकी विशेष रुचि ही 
नहीं है. केवल नाममात्र के लिए ही वे निर्देशक बने बेठे ze निर्देशकों की कमी भी 
raat की प्रगति में बहुत ही बाधक बन रही है । क्योंकि नियमानुसार एक निर्देशक 
के निरीक्षण में प्रायः ५ शोधार्थौ ही काम कर सकते हैं । ओर आजकल Te To कर 
लेने के वाद प्रत्येक व्यक्ति डाक्टरेट भी कर लेना आवश्यक समभता हे। इसलिए 
शोधार्थियों की संख्या तो बहुत ही बढ़ गयी है और निर्देशकों की संख्या बहुत ही कम है । 
विश्वविद्यालयों ने कई ऐसे नियम बना रखे हैं, जिनसे कई ate, जो निर्देशन की पूरा 
च्ञमता रखते हैं, पर, अमुक डिग्रियाँ पास न होने के कारण उन योग्य व्यक्तियों को 
भी निर्देशक के रूप में ara नहीं किया जाता और कई साधारण योग्यतावाले 
जिन्होंने केवल किसी तरह डाक्टरेट प्राप्त कर ली है, निर्देशक बन जाते ह ।” योग्य 


et 


निर्देशन के अभाव के चलते या अयोग्य निर्देशक के प्रभाव के चलते ( बात एक ही हो 
जाती है घूम-फिरकर ) यह हो जाता है कि “महाकवि भारवि के श्लोकों को माघ 
का लिखा हुआ बताया” जाता है ( संपादकीय--हिन्दी-प्रचारक, मार्च १६६२ 

और “एक ara हिन्दी-काव्य पर लिखे प्रबंध में “नकेनवादी? कवियों में नलिन- 
विलोचन शर्मा के बाद डा० केसरीनारायण शुक्ल का नाम” दे दिया जाता है। 
“om और प्रबंध में जॉन ओ नील को हिन्दी का नाटककार बतलाया” जाता है और 
“एक बार शोध-प्रबंध की मौखिक परीक्षा में एक छात्र ने माधुरी! को वर्तमान जीवित 
पत्रिकाओं की रानी कहां था।” ( विनयमोहन शर्मा )। निर्देशक होने की पूरी 
योग्यता रखनेवाले एक व्यक्ति की चर्चा करते हुए डा० प्रभाकर aaa कहते हैं-- 
“एक कॉलेज में व्याख्यान के लिए बुलाया गया था, एक हिन्दी पी-एच० डी० ने 
पूछा था--यह साहित्य अकादमी क्या है १ यहाँ क्या पढ़ाते हें?” ओर अंत में 
डा० हरदेव बाहरी का कथन भी काफी ध्यान देने योग्य हैं-“लोग पहले किसी एक 
विश्वविद्यालय की डाक्टर-उत्पादन-नीति की भत्सना करते थे; आज वह नीति प्रत्येक 
विश्वविद्यालय ने अपना ली है। उस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कालेजों के हिन्दी- 
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प्राध्यापकों को खोज कराने का कार्य सौंपा गया । उन बेचारों ने आजीवन यह नहीं 
जाना था कि खोज किस ARI का नाम है और उसे हस्तगत करने का क्या ढंग है । 
फिर भी वे धन्य हैं कि जिस मार्ग पर वे कभी चले नहीं थे, उसका दिग्दशीन कराने 
लगें। वे स्वयं तो डाक्टर नहीं थे; किन्तु उन्हें डाक्टरों के जनक बनने की धुन 
सवार हो गयी । बाद में इस होड़ में दूसरे विश्वविद्यालयों के प्राध्यापक भी आ मिले । 
आज उनके आवेदन-पत्रों में बराबर रहता है कि HA इतने डाक्टर Gar किये हैं ।? 
जंगल में शेर का एक बच्चा होता है तो जंगल भर के जानवरों पर राज्य करता है। 
गीदड़ों के झोल-के-झोल होते हैं, वे राज्य नहीं कर पाते ।” और अंत में डा० बच्चन- 
सिंहजी--“शोध करना-कराना व्यापार हो गया हे--ऐसा व्यापार, जिसमें पूँजी लगाने 
की कोई जरूरत नहीं है। यह अनुसंधित्स के लिए जितना सच है, उतना निर्देशक 
के लिए भी । बाजार में अपनी कीमत बढ़ा लेने का यह एक सामान्य साधन हो 
गया है। अनुसंघित्छु के लिए नौकरी का द्वार खुल जाता है ( यद्यपि यह दिन पर 
दिन कठिन होता जा रहा है.) और निर्देशक को दूसरी मंजिल तक पहुँचने के लिए 
बैसाखी सुलभ हो जाती है ।?” 
तीसरी प्रक्रिया है-सामग्री प्रास करने की यानी संपूर्णरूपेण सामग्री-चयन । 
मनोनुकूल (१) विषय-निर्वाचन, काम-चलाऊ निर्देशन ओर अस्थायी योजना बना लेने के 
बाद जब इस प्रक्रिया से अनुसंधित्छु गुजरने लगता है तब उसे थोड़ा भान होमे 
लगता है कि शोध किस ARA को कहते हैं। यहीं बह वस्तुतः उस “वैतरणी? 
के किनारे पहुँचता है, जिसक्रो पार करना “पापिंयों' के लिए कठिन ही नहीं, असंभवः 
करार दिया गया है। प्रस्तावित विषय पर पूर्ववर्ती लेखकों, विचारकों तथा शोध- 
कर्त्ताओं द्वारा किये गये समस्त प्रकाशित-अप्रकाशित कायं का गहरा अध्ययन करना 
शोधकर्ता का पहला दायित्व हैं। इस सामग्री का चयन विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं और 
तत्सम्बन्धी Fai के अनुशीलन द्वारा किया जाता है। कतिपय विषय ऐसे होते हैं, जिनके लिए 
सामग्री-संचय करना शोधार्थी के लिए stare सीमित और सरल होता है; जैसे--लिपि, 
कोश, व्याकरण आदिं विषय । इन विषयों पर बहुत कम पुस्तकें या लेख आदि प्राप्त हें । 
यहाँ शोधार्थी या तो दस-बीस ग्रथों या लेखों तक हीं सीमित हो जाता है, या नहीं 
तो भाषाविज्ञान-सम्बन्धी काय करने के सिलसिले में उस जनपद में पैठ जाता हे 
जहाँ की वत्तमान भाषा या बोली उसके अनुशीलन का विषय है। पुरानी भाषाओं 
के सम्बन्ध में या तुलनात्मक भाषावज्ञानिक अध्ययन सें फिर उसे बड़ी कठिनाइयों 
का सामना करना. पड़ता है।. बल्कि सर्वाधिक कठिनाइयाँ इसी क्षेत्र में हैं। फिर 
ध्ययुगीत भक्ति-संप्रदायों, आंदोलनों अथवा भक्त कवियों से सम्बद्ध विषयों पर काफी लिखा- 
पढ़ा जा चुक्रा है। अतः ऐसे क्षेत्रों का सामग्री-चयन भी क्रम कठिन नहीं दिखायी 
पड़ता । इसमें सामान्य कोटि के साहित्य-संदेशी और सरस्वती-संवादी लेखों से लेकर 
मध्यम कोटि के आलोचनात्मक लेखों ऑर उच्च कोटि के अनुसंधानों तक की कई स्तरों 
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की साप्रग्रियाँ विमिस्न पत्र-पत्रिकाओं, पुस्तकों और पांडलिपियों में बिखरी पड़ी हैं। 
शोधार्थी को सारी सामग्रियाँ कहीं एक स्थान में नहीं मिल पातीं। उन्हें हिन्दी में कोई 
ऐसा साधन सुलभ नहीं, जिससे वे जान सकें कि गवेषणा के योग्य कौन-सी सामग्री कहाँ 
मिलेंगी। विश्वविद्यालयों ओर साहित्यिक संस्थाओं के पुस्तकालयों में जो शोध- 
सामग्री हैं, उसकी कोई विवरणात्मक सूची हिन्दी में प्राप्य नहीं है, जिससे यह जाना जा 


w 


सके कि कहाँ किस विषय में खोज करने की सुविधा होगी । 

और, यहीं पर शोधार्थी प्रस्थान-विन्दु के रूप में वेदों को पकड़ लेता है। शोध 
वह दिनकर की राट्रीय भावना पर करे या हिन्दी के उपन्यास-साहित्य पर, मूल उत्स 
~ = ¢ > an 5 > a > लिखते > z> 
के रूप सें उसे सवप्रथम वेद ही दिखायी पड़ने लगते हैं। waa लिखते हैं-““मेंने 


मन-ही-मन सोचा, अच्छा है, कम-से-कम यह प्रबंध तो वेदों से नहीं आरंभ करेगा ; 


'क्योंकि आधुनिक उपन्यास के शिल्प से वेदों का क्या सम्बन्ध है, या जो हो सकता है, 


उसके fan तो एक प्रबंध नहीं, एक पूरा विश्वकोश पहले तैयार करना होगा। मैंने 
रूप-रेखा देखने की इच्छा प्रकट की ।****** मेरी भूल थी। आरंभ वेदों से ही था ।"** 
शोध-प्रबंध में “परंपरा और प्रष्ठभूमि' का एक अध्याय तो होना ही चाहिये, इसलिए 
इन उपाख्यानों का समावेश उसमें होगा ही, यह सब सामग्री आसानी से मिल भी जायगी 
ओर प्रभाव भी डालेगी V7? 


आगे बह तद्विषयक शोध-प्रबंधों को उठाता है। डा० लक्ष्मीसागर वार्ष्णेय 


बताते हें--“'प्रायः शोध-छात्र विषय से सम्बन्धित बिखरी हुई उपलब्ध सामग्री को 
ही थोड़े-बहुत हेर-फेर के साथ एक जगह इकट्ठा कर रख देते a तो लोग 


यह कहते ga जाते हैं कि दस-बीस पुस्तकों में से थोड़ा-थोंड़ा ले लो, बस शोध-प्रबंध 
तैयार हो गया ।*““शोब-छात्र अब प्रायः सहायक सामग्री के मूल पाठ का अध्ययन 
करते में आलस्य का अनुभव करते हैं । उदाहरणार्थ, वे किसी अन्य लेखक द्वारा दिये 
गये ग्रियर्सन के कथन का उपयोग करना चाहेंगे, अपेक्षाकृत इसके कि वे स्वयं ग्रियर्सन 
का ग्रथ उठाकर देखें ।““शोध-छात्र अब सस्ते ढंग की बाजारू और अप्रामाशिक 
सहायक सामग्री. का उपयोग करने लगे हैं। मुझे कई शोध-प्रबंधों का परीक्षण करते 
समय यह बात am ।"-सुझे दो शोधःप्रबंधों के परीक्षण का अवसर प्राप्त 
हुआ । शोध-छात्रों ने दिखाया तो यह था कि उन्होंने स्वयं मूल स्लोतों का और 
सहायक Tai का अध्ययन किया है। किन्तु वास्तव में उन्होंने “चोरी” की थी ।”” 
डाक्टर प्रभाकर माचवे लिखते हैं--“द्स किताबें पढ़कर उनका सार एक जगह जमा 
कर देने को ही हमने थीसिस कहना शुरू कर दिया है। और ट्रजेडी यह है कि सत्य 
कोई कहना नहीं चाहता । अकेडेमिशियन्स में एक तरह से कान्सपिरेसी ऑफ साइलेंस 
है।” ओर अंत में पुनः डाक्टर बच्चन सिंह का साक््य--- शोधार्थी को इतना भी 
चैयं नहीं है कि अपनी सामग्री में धँसकर उनका सम्यक्‌ अनुशीलन करते हुए किन्ही 


Ne 


' निष्कर्षो पर पहुँचे । दूसरों के बने-बनाये पेटर्न को ग्रहण कर लेना अधिक अच्छा 
'सममता है और इस प्रकार “शार्टकट”, से उपाथि-वैतरणी पार कर लेता ह ।” 
सोपाधि शोध की चौथी प्रक्रिया है--पद्धति, जो बहुत-कुछ सामग्रियों की 
प्राप्ति, उनकी प्रामाणिकता, शोधार्थी द्वारा उनके गंभीर अध्ययन, सनन AK निष्कर्ष पर 
निर्भेर करती है। अपनी सामग्रियों का प्रयोग वह किस प्रकार किन-क्रिन स्थानों पर 
करेगा, ऐसी एक सूची उसे तैयार करनी पड़ती है; fea निष्कर्षा के लिए किन विचारकों 
ओर पुस्तकों का कोन-कौन-सा उद्धरण वह कहाँ-कहाँ पर देगा, उसकी एक अनुक्रमणी 
पर उसे सोच लेना पड़ता है। इस प्रकार सामग्रियों की काट-छौँट, उनके निवचनों 
की सुव्यवस्था की जाती है। लेखक का नाम, कृति का नाम, प्रकाशक का नाम ओर 
पता, संस्करण, प्रकाशन-तिथि, जिल्द-संख्या, अपने विषय a सम्बन्धित अंशों अथवा 
' अध्यायों की प्ृष्ठ-संख्या--आदि चीजें इस व्यवस्था में आ जाती दें। विषय की 
विवेचन-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अपनी इस सूची की मदद से वह विभिन्न 
अध्यायों या शीर्षकों की साहित्य-सचियाँ बना लेता है, यदि उपशीषकों की आवश्यकता 
पड़ी तो उनकी भी । “इसके मुख्यतः तीन at हं--प्रथम . वग वह है, जिसमें पृष्ठ- 
भूमि का महत्त्व है, और उतके पारायण के आधार पर ठोस रूप-रेखा बनाकर अलुसंधान- 
विषय की विवेचना में प्रवेश किया जा सकता है। उदाहरण के लिए छायावादी 
काव्य में वक्रोक्ति अथवा भारतेन्दु की कविता में ware तवाद आदि में हमें चक्रोक्ति 
और शुद्धाद्वोत की WA को स्पष्ट करना, प्रथम आवश्यकता है। दूपरा वर्ग वह 
है, जिसमें हमारा कार्य पूणतया सामग्री की अपेक्षा रखता है और ग्रथों की उपलब्धि 
प्रथम आवश्यकता हो जाती है। इसमें जबतक समस्त ग्रंथ प्राप्त न हो जाये, तब- 
तक अनुसंधान की रूप-रेखा भी स्पष्ट करना कठिन हो जाता है ओर किसी नवीन प्रथ 
की प्राप्ति के साथ उसमें परिवतेन भी आवश्यक हो जाता है। जैसे बावरी-संप्रदाय 
के हिन्दी-कवि अथवा बारामापा-काव्य की परंपरा-जेसे विषयों में समस्त रचनाओं का 
प्रथमतः WAG श्रत्यन्त आवश्यक हो जाता है। तीसरा वर्ग वह है, जिसमें हमें 
सामग्री या एष्ठमूमि की चिन्ता उंतनी नहीं रहती, जितनी कि उपलब्ध ग्रंथों के सक्तमा- 
नुशीलन की। इसमें चिन्तन एवं विचार-प्रधान विषय आते हैं, जैसे गोस्वामी 
तुलसीदास का सामाजिक आदश या प्रसाद की प्रस्तुत योजना आदि। इसमें हमारे 
लिए रचनाओं को पढ़कर उचित प्रसंगों एवं उदाहरणों को छॉँटना और उनका विश्लेषण 
करना अभिप्रोत हो जाता है” (Sto भगीरथ मिश्र) 
सोपाधि शोध की adi प्रक्रिया है-अस्तुतीकरण, जो कि विषय-निर्वाचन 
सामग्री-संकलन और विवेचन-पद्धति से ही अनुस्यूत है | यदि विषय गूढ़ ag त 
साहित्य”, प्रसाद का PARET, "ऐतिहासिक उपन्यासकार बन्दावनलाज वम, " 
जासूसी उपन्यास”, “निबंध-पदित्य का उदूभव और विकास? आदि 'लेमनड़ाप? 
विषय हैं, और इन विषयों की गोलियाँ चूसते हुए ge 
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wa की गयी है और फुटनोट्स देकर थीसिस प्रस्तुत” करना है, तब तो प्रस्तुती 
करण ऐसा ही है, a क्रिसी विदूषक को राजर्थिहासन पर Prom fear गया हो "ऐसे 
विद्यार्थियों द्वारा शोध सुविधापू्वंक होती है और पहले के कुछ शोध-प्रबंधों तथा कुछ 
ऽप्रालोचनात्मक पुस्तकों की सामग्री को उलट-फेर्‌कर--दूसरे शब्दों में कहकर थीसिस का 
रूप तैयार हो जाता है। बढ़िया कपड़े की जिल्द और सनहरी टाइप में शीर्षक और 
निर्देशक का नाम छपाकर सोन्‍न्दर्य-संभार किया जाता है ओर उसके बाद शोध का काय 
समाप्त हो जाता है ।” ( डा० रामकुमार वर्सा ) 

शोध का वास्तविक महत्त्व विषय की समस्या में है और विना समस्या के उसका 
अस्तुतीकरण नहीं निर्धारित किया जा सकता । उस समस्या को देखने की शोधार्थी की 
अपनी दृष्टि क्या है! जिन शोधों में ये axa उभरते हैं, वहीं वास्तविक प्रस्तुतीकरण 
की विधा उपस्थित होती है। “दृष्टिकोण की विशिष्टता प्रस्तुतीकरण की बिधा की 
‘विधायिका है। जिस प्रकार एक फोटोग्राफर चित्र लेते समय वस्तु का श्रधिक-से-अधिक 
qaaa चित्र लेने के लिए वस्तु को चारों ओर से देखकर अपना विशिष्ट कोण निर्धारित 
करता है, उसी प्रक्रार शोधकर्त्ता भी प्रतिपा विषय को सममकर उसकी समस्या को 








gama के लिए एक विशिष्ट दृष्टिकोण निर्धारित करता है ।” (वहीं) दूसरे, उसकी 


नियोजना संक्षिप्त हो, जिससे प्रस्तुतीकरण के सौन्दयं की व्रद्धि हो । केवल उन्हीं तत्त्वों 
का आकलन किया जाय, जो निष्कषं निकालने के लिए आवश्यक हों, sad उच्छिष्ट 
पदार्थों को लाने का प्रयत्न न हो--तभी उसका निष्कर्ष शोधार्थी के समस्त चिन्तन का 
अतिफलन सिद्ध होगा । 

पर होता ठीक विपरीत है। प्रस्तुतीकरण की शैली से शोधकत्ता एकदम 
अपरिचित रहते हैं; और चूँकि वे उपाधि-लोलुप हैं, वे “अपने चिन्तन का “पीयूष-ललोत' 
लेकर “जीबन के सुन्दर समतल” में (ही) शोध का कार्य करने के लिए ग्रग्रसर होते हैं । 
चे पहाड़ों ओर टीलों पर नहीं चढ़ना चाहते हें। शोध के गूढ़ विषय नहीं चुनना 
seat कोई समस्या नहीं लेते और जब समस्या नहीं है, उसका प्रस्तुतीकरणा केसे 
निर्धारित किया जा सकेगा १" "ˆ अर'थों की प्रामाणिकता सिद्ध किये विना ही उनपर 
आलोचना होती हे। तिथियों की खोज ही नहीं होती ।*** "अधिकांश पुरानी बातें ही 
विशेष पिष्टपेषण के साथ सामने आती हें अथवा यदि कोई नयी बात कही भी जाती है 
तो उसकी प्रामाणिकता कमजोर या संदिग्ध रह जाती | बेचारा विद्यार्थी रिसर्च का 
नाम सुनता रहा है, किन्तु रिसर्च किस प्रकार होती है, यह नहीं जानता ।"""""* बेचारा 
faa किसी निर्देश के पढ़ता हे । अपनी शोभा और मर्यादा के लिए ईगल? फाइल हरे 
A चाकलेट रंग की रखता हे । कहीं-कहीं उसमें वद लिखता चलता हैं। आवश्यक- 
अनावश्यक सब बातें वह भानमती के GAA की तरह इकट्टी करता हे। एक वर्ष के 
बाद वह कुछ स्वीकृत शोध-प्रबन्धों को समझने के योग्य होता है और तब अपने एक वर्ष 
'के अध्ययन के आधार पर यह कहना सीख जाता है-अरे, वह शोधःप्रबंघ ! उसे तो 
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मैं एम० vo प्रथम वर्ष में ही लिख लेता ! क्या लिखा है--विल्कुल॒ भरती खानापूरी 
और उद्धरणों के ढेर ! यदि उसे किसी इ टरमीडिएट कालेज या डिग्री कालेज में नौकरी 
नहीं मिली और उसे रिसचं की चक्की पीसने के लिए बाध्य होना पड़ा तो निर्देशक के 
Te अवकाश में देखे गये प्रबंध का कलेवर पाँच सौ से एक हजार पृष्टों तक होना 
स्वाभाविक है । इतने बड़े प्रबंध का कलेवर लिखने ओर टाइप कराने के लिए उसे कम- 
aaa तीन बार अधिकारियों से समय बढ़ाने की प्रार्थना करनी पड़ती है। प्रबंध जब 
परीक्षक के पास जाता है तो वह एक हजार प्रष्टं का प्रबंध देखकर एक हजार बार AEAT 
. है और शोध के प्रस्तुतीकरण को देखकर हैरान हो जाता है। संगत और असंगत, 
आवश्यक और अनावश्यक, बड़े-बड़े लम्बे उद्धरणों और अवतरणों के मगरमच्छ उसमें 
तैरते-उतराते हैं, और उनके बीच में परीक्षक को यह महासागर पार करना पड़ता है। 
यह प्रस्तुतीकरण केसा |?” ( डा० राम कुमार वर्सा ) 
सोपाधि शोध की छठी और अंतिम, पर सबसे महत्त्वपूरा प्रक्रिया है--सूल्यांकन -। 
परीक्षक दो रहते ह--दोनों बाहर के, यानी उस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध नहीं, जिसके 
अधीन maa किया गया है ।- किसी-किंसी विश्वविद्यालय में तीसरा परीक्षक भी 
होता है, स्वयं निदेशक । निर्देशक की असहमति का प्रश्न ही नहीं उठता; क्योंकि शोध- 
काये जो कुछ भी है, उसी का ही तो है । बाहर के परीक्षक भी यदि अंपनी सहमति 
प्रकट करें तो शोधार्थी की उसी विषय में एक लिखित परीक्षा होती है--यह जाँच करने 
के लिए कि अपने विषय को उसने किस हृद तक पचाया है। इसमें उत्तीण होने पर 
पुनः एक मौखिक परीक्षा होती है । आजकल साधारणतः शोधाथीं को लिखित परीक्षा 
से सुक्त कर दिया जाता हैं और मौखिक परीक्षा में भी व्यक्तिगत परिचय स्थापित करने के 
अतिरिक्त ओर कुछ नहीं होता ; क्योंकि उस दिन के बाद से ही शोधारथी भी निर्देशकों- 
परीक्षकों के वर्ग में आने योग्य हो जाता है और तब शोध-विषयक सभी सुकम-कुकर्म का 
सामीदार बनता है । मूल्यांकन की विधि कई प्रकार की है--प्रथम, निर्देशक के व्यक्तित्व 
पर, जैसे 'क? नामधारी निर्देशक के निर्देशन में तेयार शोध-कार्य द्वितीय कोटि का हो ही 
कैसे सकता है, या यदि ‘a नामधारी निर्देशक की अवज्ञा की गयी तो आगे से वह 
शोध का परीक्षक नहीं नियुक्त होने देगा । द्वितीय, परीक्षक के वर्ग, जाति या गोत्र at 
शोधार्थी कुछ भी कार्य करता है तो चह स्तुत्य माना ही जाना चाहिये । द्विवेदी, ओझा, 
मिश्र, शर्मा, वर्मा, श्रीवास्तव, ठाकुर, आदि के आधार पर शोधार्थी के खून का रंग जानने 
, का उपक्रम किया जाता है, अन्य विधियाँ भी है । निर्देशक जिस जाति का होगा, शोधार्थ 
भी साधारणतः उसी जाति का होगा -अन्यथा. होने पर निर्देशक उपयुक्त समय पर 
समुचित संकेत देगा! तृतीय, शोधाथी ने Qana में परीकक और 
उसके मित्रों के क्रितने उद्धरण दिये हैं और उनकी कितनी मान्यताओं को 
साहित्य के लिए सर्वथा मौलिक ठहराया है। यदि यह है तो हजार ठं 
प्रबंध का मूल्यांकन एक घंटे में हों जा सकता है। उसपर तुर्स यह ब्रि teal 
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अवस्थी का-- “विद्यार्थों विश्वविद्यालय में पहुँचते ही इन शक्षिमानों से परिचित हो 
जाता है। वह जान जाता हैं कि महाशय “कः ओर “घ? करियर, उपाधि आदि के 
लिए अधिक महत्वपूणं हैं, बजाय “ख? और “ग? के--साहित्यिक समक से रहित भले ही 
क्यों न हों। वह यह भी जान लेता è कि किसके विचारों को लिखने से अधिक अंक 
मिलते हैं और किसके विचार कम नंबर देते हैं । शोधकर्त्ता यह भी जानता है कि उसके 
संभावित wast के विरुद्ध जाना घातक होगा ।” श्रीलच्मीसागर वाष्णेय की 
आप-बीती-- शोध-प्रबंध प्रस्तुत कराते समय अथवा परीक्षण करते समय वे पहले 
-ग्रपना-अपना नाम ट्टोलते हें। नाम मिलने या न मिलने का क्या परिणाम होता 
है, इसका सहज ही अनुमान किया जा सकता हैं। में फिर श्रपने व्यक्तिगत अनुभव 
से एक उदाहरण ओर देना चाहता हूँ । एक शोध-प्रबंध को मेने अस्वीकृत ठहराया । 
अन्य दो परीक्षकं में से एक ने स्वीकृत क्रिया, दूसरे ने अस्वीकृत । जिस दूसरे 
परीक्षक ने अस्वीकृत किया, वे स्वयं “आलोचक” थे। विश्वविद्यालय के नियमानुसार 
शोध-छात्र को फिर शोध-प्रबंध प्रस्तुत करना पड़ा। वह चतुर था। इसबार उसने 
उन “आलोचक?-परीच्क्र के सम्बन्ध में भी 'लिखा ओर खूब बढ़ाचढ़ाकर लिखा । 
मैंने तो फिर भी उसे अस्वीकृत ठहराया ; क्योंकि उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया 
'था। किन्तु अबकी वार “आलोचक'-परीक्षक ने भी उसे स्वीकृत किया ओर बहुमत 
:शोध-छात्र के पत्त में होन के कारण उसे उपाधि मिल गयी।” श्रीइन्द्रनाथ मदान 
इसकी चर्चा यों करते हें--“इस उपाधि के स्तर को गिराने में और शोध का अवमूल्यन 
करने में परीक्षकों ने भी पाप कमाया हैं, जिनमें इतना भी साहस नहीं हे कि वे 
इमानदारी से काम रो । मेरे कानों में कभी-कभी यह भनक भी पडी है कि परीक्षकों 
से व्यक्तिगत सम्बन्ध स्थापित करना शोध के स्तर को उठाने स अधिक महत्त्व रखता 
Sy और अंत में “हिन्दी के अत्यन्त शोध-प्रवण और संवेदनशील मस्तिष्कों में से 
एक--आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी” लिखते हँ-- कभी-कभी सोचता हूँ कि बेकारी 
न होती a लोग क्या इस कठिन कार्य की ओर प्रदत्त होते । बैठे से बेगार भला; 
विशेष कर बेगार से यदि कुछ भविष्य में जीविका मिल जाने की संभावना a 
शोधकार्य को इस विषम सामाजिक प्रश्‍न से वल मिल रहा SUH निराश होना 
नहीं चाहता, हताश अवश्य होता जा रहा हूँ ।'“'लेकिन जाने भी दो, काहे को 
गंगाजल उठवाते हो |? 
हिन्दी-शोध की वर्तमान स्थिति 

तों, निष्कर्ष यह निकला कि निर्देशक, अनुसंघिल्छ॒ और अनुसंघेय के आधार पर 
-जो त्रिभुज बनता है, वह है शोध ( इन शब्दों के लिए लेखक डा० बच्चन सिंह का 
ऋणी È) और वेक्रारी, Sard तथा नौकरी के आधार पर जो त्रिभुज बनता ह, वह है 
-हिन्दी-शोध । हिन्दी-शोध एक ‘fear (sige मीतल - द्वारा 
अयुक्त शब्द ) है, आजीविका? का एक मार्ग है ( विनयमोहन शर्मा का निष्कृष ), 


ame है ( आचार्य हजारीप्रसाद RAI का कथन ) और है 'उपाधि-वैतरणी' पार 
कर लेने का 'शाटकट” ( डा० बच्चन सिंह )। हम कह सकते हैं, यह वह “Gar बन 
गया है, जिसे 'पढ़ावति गनिका तरि गई ।” यह “सत्य हरिश्चन्द्र नाटक” नहीं, “अजासिल- 
उद्धार नोटंकी' है । 
साहित्य-संपादक श्रीनलिनविलोचन शर्मा ने १६५१ में ही लिखा था--इन 
महानिबंधों को देखकर यही कहा जा सकता है कि भारैतीय राजनीति ओर भारतीय 
उद्योग-धंधों की तरह ही भारतीय विद्धत्ता भी साधना ओर अध्यवसाय नहीं रह गयी है, 
कम-से-कम करके ज्यादा-से-ज्यादा पाने का साधन बन गयी हैं । यह साहित्यिक ही नहीं, 
नेतिक महत्व का विषय है ।?? 
कह्पना-संपादक श्रीआये्द्र शर्मा ने अगस्त १६५६ में घासलेटी विद्वत्ता?- 
शीर्षक के अंतर्गत लिखा था--“दूसरे ज्षेत्रों में बेईमानी, धोखा, सिफारिश, खुशामद 
आर “चचा-भतीजावाद? का बोलबाला रहे तो रहे, क्या कम-से-कम विद्या के क्षेत्र में भी 
हम चरित्रवान्‌ नहीं बन सकते 2 aa को संसार में सबसे अधिक पवित्र वस्तु 
माननेवाले भारत सें ही घी कें नाम पर घीसलेट ओर दूध के नामं पर पानी खुले-आम. 
बिक रहा है ।” 
श्रीओमूप्रकाश “दीपकः ने अक्टूबर १६५६ की कल्पना में एक “टिप्पणी” 
लिखते हुए बताया--“१६४० से पूर्व कुल ११ प्रबंध लिखे गये थे। १६४० से 
१६४६ तक ३८ Wa लिखे गये और शेष १५८, १६५० से १६५७ के बीच । 
१६५.७ के बाद के ग्रंथ, जिनकी संख्या काफी होगी, सूची में नहीं हैं।" "सबसे: 
दिलचस्प बात तो यह है किं इन २१२ डाकऱरों में ६७ केवल दो विश्वविद्यालयों के हैं । 
अर्थात्‌ अगर विदेशी विश्वविद्यालयों को निकाल दें तो आगरा और प्रयाग के: 
विश्वविद्यालयों ने हिन्दी के आधे “डाक्टर” पैदा किये हैं ।**“इसका एक ही कारण हो 
सकता है कि शिक्षकों व छात्रों--दोनों की इष्टि विक्त हो गयी है और विश्वविद्यालयों का; 
वातावरण दूषित हो गया है। केवल संख्या-त्रद्धि की ही बात नहीं है। प्रयाग- 
विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत शोध-ग्रथों के कुछ नमूने देखिये--*रीवाँ दरवार के हिन्दी- 
कवि? ( औरों के लिए भी मौका है। छद सौ रियासतों पर छह सौ ग्रथ लिखे जाः 
सकते = \ y Don 
Apa ने मार्च १६६१ की कल्पना में न जाने, कितनी पीड़ा के साथ लिखा 
था-- क्या हम छुछ कर सकते हैं कि 'हिन्दी-शोध” और केवल “शोध” के बीच की खाई 
पट जाय! या कि यह मान लेना होगा कि. सत्य” अलग है और “हिन्दी-सत्य? = 
अलग और विशिष्ट 2°" Fal हस पहले अनुसंधाताओं को कुंठित होते रहने देंगे किः 
उनके सामने केवल अपने को बेचने का रास्ता है, और फिर इसपर कपाल ठोंकेंगे कि 
विद्याथियों में आचार्यों के प्रति आदर-सम्मान उठ गया है और विश्वविद्यालयों में अनु- 
शासनहीनता फैल रही है 2” 5, ० 
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प्रौर 'हिन्दी-अनुशीलन” के “शोध-विशेषांक' (१६६३) में डा० हरदेव बाहरी 
कहते e—“aa विश्वविद्यालयों ओर डिग्री कॉलेजों में डाक्टर-ही-डाक्टर भरे g, नथं 
डाक्टर इ'टर कॉलेजों ओर हायर सँक्डरी स्कूलों में ही जायेंगे ap मेरे छोटे भाई 
क्षमा करें--मानना पड़ेगा कि शोध की जो लगन, जो गंभीरता पुरानी पीढ़ी के लोगों 
में थी, वह आज की पीढ़ी में कतई नहीं हैं। आज शोध साधन :है नौकरी का, तब 
ह एक व्यसन था, जो एक बार लग गया तो छूटता नहीं था ¦ Ste (A) को साधनां 
करते-करते ३० वर्ष बीत गये । अभी पिछले वर्ष वे ००) पा रहे Al आज भर्ता 
हुआ हे Slo (ब०), Slo (A) के छोटे लड़के को उम्र का नवयुवक़् ४० ०)पर। छह 
वर्षो में उसे उतना वेतन मिलनेवाला है, जितना डा० (A) ३० वप में पा सके है। इस 
स्थिति ने एक इर्ष्या और कुठा पैदा कर दी है । डॉ० (ब) की उद्दे श्य-पूर्ति हो गयी, 
सिद्धि प्राप्त हो गयी, उस रिसचं में मगज-पच्ची करने की आवश्यकता नहीं है। इस 
बात की खोज करने की आवश्यकता है कि हिन्दी के प्राध्यापक डाक्टरों ने सिद्धि प्राप्त, 
होने के उपरांत अम्वेपरण-कार्य को कितना आगे बढ़ाया है। पुराना साधक अब भी 
लगा है, किन्तु उसे प्रोत्साहन नहीं मिलता । नये 'सिद्धों' में बेकारी भी है और यदि काम 
मिल गया है तो भी खोज में रचि नहीं ।**“सभी लोग स्वीकार करने लगे हैं कि डाक्टरी 
की बाढ़ के कारण बीमारी पैदा हो गयी है और इस बीमारी का इलाज होना चाहिये । 
[इस लेख को प्रस्तुत करने में लेखक ने निम्नलिखित ग्रंथों और लेखों से 
सहायता ली है--(१) हिदी में स्वीकृत शोध-प्रबंध; (२) अनुसंधान की प्रक्रिया-- 
अन्रुसंवान-परिषद्‌, दिल्लो-विइवविद्यालय; (३) विश्वविद्यालयों द्वारा स्वीकृत शोध- 
निबध-ना० go प०, वर्ष ६३, अंक २; (४) शोध-विशेषांक-हिंदी-अ्रनुशी लन १९६३ 
(५) अनुसंधान श्रौर आलोचना--डॉ० नगेन्द्र, राजषि-अमिनं दन-ग्रंथ और अनुसंधान 
की प्रक्रिया में प्रकाशित; (६) हिन्दी में शोधःप्रबंधों का प्रकाशन--संपादकोय-- 
हिन्दी-प्रचारक, मार्च १९६२; (७) हिन्दी में शोध-कार्य--श्री जिम वन सिंह, हिन्दी- 
प्रचारक, फरवरी १९५८ ; (८) हिन्दी में साहित्यिक शोध के साधनों को कमी-- 
संपादकीय, साहित्य, अप्रेल १९५७; (९) हिन्दी के महानिबंध--संपादकीय, साहित्य 
जुलाई १९५१; (१०) हिन्दी में खोज का कास--डा० Aa वर्मा का भाषण 
भारतीय घ्राच्यपरिषद १९५१ ; (११) हिन्दी में उपावि-परक शोध-काय--डा१ 
उदयभानु सिह, समालोचक, wat १९५८; (१२) शोध ओर हिन्दी-शोध-- 
सच्चिदानंद वात्स्यायन, कल्पना ११९३ (१३) घासलेटी विद्धत्ता--संपादकोय, कल्पना 
-१००; (१४) हिन्दी में खोज-कार्य--ओमुप्रकाश “दीपक”, कल्पना १०२; (१५) हिन्दी 
में शोध-कार्य-संपादकीय, सम्मेलत-पत्रिका, भाग ४६, सं० ३; (१६) हिन्दी सें 
शोध-ऊार्य--देवेन्द्रकुसार जैन, सम्मेलन-पत्रिका, भाग ४७, अंक २; (१७) हिन्दी में 


अनुसं धान--समस्याएँ और सुझाव,--समालोचक, सई १९५९ ; (१८) शोधः 
समस्याएँ,--३रीश, भाषा, वर्ष २, अंक १] 
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इतिहास-लेखन 


इतिहास, के विभावन के सम्बन्ध में कई मत हैं; उनमें से कुछ तो ऐस है, जो एक 
दूसरे के सबंधा प्रतिकूल पड़ते हैं। एक ओर वालपोल (All History is a lie), 
साउथ ( What are most of the Histories of the world but 
lies ?—Lies immortalized,......), नेपोलियन ( What is history 
but a fable agreed upon ? ) ओर ड्यूमा ( Truth is very liable 
to be left-handed in history ) ऐसे लेखक, विचारक और बीर हैं, जो उसे 
शत-प्रतिशत मिथ्या और काल्पनिक मानते हैं, तो दूसरी ओर गार्फिल्ड ( History is 
but the unrolled scroll of prophecy ), सीली ( We study it in 
the hope of giving new precision, definiteness and solidity 
to the principles of political science), faati ( Not to know 
what has been transacted in former times is to be always 
a child ) और ड्राइडेन (It is the most pleasant school of wis- 
dom) एसे मनीषी हैं, जो उसे बुद्धि की प्रौढ़ता के लिए अत्यावश्यक और उसके अध्ययन 
को जातीय विकास के लिए अनिवार्य मानते हैं । 

इतिहास का ऐका परस्पर प्रतिकूल विभावन इतिंहासकारों के दृष्टिकोणों ओर 
उनकी प्रस्तुतीकरण की प्रक्रियाओं के चलते हुआ हैं। निःसंदेह, ऐस इतिहासकार हुए 
हैं, जिन्होंने ऐतिहासिक व्यक्तियों के सुँ ह में अपने शब्द रख दिये हैं, उनसे ऐसे कार्य कर- 
aa हैं जो वे शायद ही कभी कर पाते ( Many Historians take plea- 
sure in putting into the mouths of princes what they 
have neither said nor ought to have said— Voltaire); 
जिन्होंने राजाओं और राजकुमारों के युद्धों और प्रोमविवाहों का इतिब्त्त उपस्थित करने 
में ही इतिहास की इति-श्री समझ ली ( The history of the past’ is a 
mere puppet show—A_ little man comes out and blo s a, 
little trumpet, and goes in again.—You look for some- 
thing new, and lo l another little man comes out and 
blows another little trumpet, and goes in a gain.—And 


it is all over.—Longfellow ; Violent natures make his- 


tory.—The instruments they use almost always kille- 
—Dondan ) और अपनी कल्पनां की कठपुतलियों के असाधार 2 


EERE ण नृत्य को 
'की संज्ञा दे दी । पर इनके विपरीन कुछ ऐसे भी इतिहासकार ae 





paea] 


भरसक यथाभूत, सदूभावी, तटस्थ, स्वार्थ-भय-राग-द्वेष से सर्वथा Pera होकर सत्यः 
निष्ठ बने रहने का उपक्रम किया है । उन्होंने, बेकन के शब्दों में--रुमारकों, नामों, 
शब्दों, लोकोक्तियों, अभिलेखों, area, कथाओं ओर ग्रन्थों आदि का अध्ययन कर, 
काल-प्रलय से छानकर, सच ही हमारे लिए कुछ ऐसा रख छोड़ा है, जिसे हम अपनी निधि 
कह सकते हैं। यह छानी हुई निधि ही हमारा ea इतिहास है, जो क्रि हमारी समस्त 
परंपराओं का संश्लिष्ट निचोड़ हैं । 
mata और लैभरटाइन ने जीवनी को ही एकमात्र सच्चा इतिहास माना हैं, 
-( Biography is the only true history, — History is neither 
more nor less than biography on a large scale ) और मेकॉले ने 
तो आगे चलकर उसकी एक सावभौम व्याख्या प्रस्तुत की @—He alone reads 
history aright, who, observing how powerfully circums- 
tances influence the feelings and opinions of men, how 
often vices pass into virtues, and paradoxes into axioms, 
learns to distinguish what is accidental and transitory 
in human nature from what is essential and immutable. 
इतिहास के पठन-पाठन से हमें fat यही नहीं ज्ञात होता चाहिये कि गजनवी 
गजनी का और गोरी गोर का रहनेवाला था और वे इस-इस संबत्‌ में पैदा हुए थे, ओर 
- उन्होंने भारतवर्ष पर इतनी-इतनी चढ़ाइयाँ कीं, इतने-इतने मंदिर als, इतना-इतना 
घन लूटा, इतनी-इतनी बार विजयी और पराजित हुए और Tab Rat बीरता प्रदर्शित की । 
- गोंकि इतिहासकार के लिए ये तथ्य भी आवश्यक हैं, पर सच्चा इतिहातकार इतना at 
कहकर चुप नहीं लगा जायगा । वह तो हमें यह बतायगा कि गजनवी वस्तुतः धर्म 
की चादर ओढ़कर चलनेवाला लुटेरा था, वह इस्लाम के प्रचार के नाम पर भारत को 
ag Aga दौलत लूटने के लिए बार-बार आ जाया करता था, जो कि या तो राज- 
- घरानों के तहखानों में सुरक्षित थीं, नहीं तो मंदिरों और मठों के waa Ht वह 
मंथरा के इस कथन से 'कोउ तप होय हमें का हानि १ fas, एक दासी की सामान्य 
उक्ति का अर्थ नहीं लगाकर तत्कालीन तथाकथित दलित ait निरख्र श्रमजीवी जातियों 
की उस प्रतिक्रिया का बोध करेगा, जिसके चलते आक्रमणकारी हजारों मील तक विना 
` किसी अबरोध के लूटते-पाटते चले जाते थे। वह भारतेन्दु की “भारत-दु्दशा” में 
` दुर्भाग्य की पोशाक से कुछ और सत्य का पता लगा लेगा, जो कि तत्कालीन हिन्दू मनीषा 
. में प्रच्छन्न रूप से ही सही, पर कार्य कर रहा था ; वह कबीर की गर्वोक्तियों से उस 
सामाजिक सत्य को छाँक लेगा, जिसके चलते हमारे यहाँ निगुण ब्रह्म का नये सिरे से 
प्रादुर्भाव हुआ था, वह मात्र औपनिषद अनुसंधान की चर्वणा नहीं था ; वह अकबर 
- के तिलक-कंठी धारण करने और वीरबल के गदददेवाले मजाक को हँसकर, चाल सममः 
:कर या मसखरापन कहकर नहीं ACH, उनके आधार पर वह अकबर की 'दीने-इलाही” 


Co 


आर तज्जन्य हिन्दू-प्रतिक्रिया का सांगोपांग उल्लेख करेगा । वह इसका संकेत करेग7 
कि “शबरी? की कथा तुलसी की कल्पना की नयी उद्भावना ही नहीं, तत्कालीन सामाजिक 
प्रतिक्रियाओं को हृदयंगम कर रूपकों ओर प्रतीकों के माध्यम से समन्य्रय स्थापित करनेः 
का एक भोला प्रयत्न भी थी । वह उन सामाजिक और वैयक्तिक चेतनाओं की छान- 
बीन करेगा, जिनके चलते तुलसी ने तब राम को अपता नायक बनाया जबकि सारा 
भारतीय साहित्य कृष्णाभियुख हो उठा था; निराला ने तब सम्राट्‌ अष्टम was की 
अभ्यर्थना की जवकि हमारा सारा राष्ट्रीय आन्दोलन अंग्रेज-शासन के विरुद्ध एक मोड़ 
पर आकर थम गया था; प्रसाद ने तब अपने ऐतिहासिक नाटकों का प्रणथन शुरू किया 
जबकि हम एक जबर्दस्त हीन-भावना से ग्रस्त हो चुके थे। हमें St के इस कथन 
को नहीं भूल जाना चाहिये कि Every great writer is a writer of 
history, let him treat on what subjects he may.—He 
carries with him, for thousands of years, a portion of his 
times, और सदैव स्मरण रखना चाहिये आधुनिक काल के विश्वविश्रुत नाटककार 
ade शॉ के इस कथन A—The man who writes about himself 
and his own time is the only man who writes about all 
people and all time. ( इस दृष्टिकोण से हिन्दी-साहित्य ओर उसकी विधाओं' 
के अध्ययन के लिए लेखक अपने पाठकों स “बोध ओर व्याख्या?-तामक पुस्तक पढ़ने 
का आग्रह करेगा, जिसमें इस प्रकार का एक विनीत प्रयास किया गया है ।) 

कार्लाइल ने ठीक ही लिखा है--इतिहास एक दर्शन है, दृष्टांत और प्रबोधन 
द्वारा प्रशिक्षण, और उसकी दो आँखें हं--तिथिक्रम और भूगोल ( History is 
Philosophy, teaching by example and also by warning;. 
its two eyes are geography and chronology ). वह हमारे जीवन 
का इतित्रत्तात्मक विवरण नहीं, A राजा या शासन-पद्धति की BLAU ओर 
मू्खेताओं क्री अतिरंजित गाथा नहीं, अधिकार प्राप्त करने के लिए कतिपय तथाकथित 
'सौभाग्य-सपूर्तों' की नृशंसताओं और विजयों की पंजी नहीं ; बल्कि जातीय विकास के 


क, 
विविध सोपानों का प्रदर्शन और जाति के उन आंतरिक गुणावगुणों का मार्मिक उद्घाटन 


है, जिनके चलते मानव परिस्थितियों से पंजे लड़ाता हुआ अपन जीवन में अनुकूलता 


लाने का प्रयत्न करता है। अपनी समस्त परंपराओं, रूढ़ियों, धारणाओं, विजयां ' 


श्र पराजयों का वास्तबिक ज्ञान किसी भी जाति या राष्ट्र को वह शक्ति और ऱृद्ताः 
प्रदान करता है, जिसके चलते वर्तमान की अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियों 
में बह अपने लिए एक रास्ता निकाल लेता है और इस प्रकार अपने जीबन को विकलांग 
होने से बचा लेता है। + यह ज्ञान उसे इतिहास रे-निरपेच इतिहास के अध्ययन a 
प्राप्त होता है, जिसकी अपरिमित सामग्रियां उस जाति के साहित 


कस त्य, संस्था, स्मारक 
विधि और. संस्कार में बिखरी .रहती हैं । इतिहास पूरी निष्पक्तता से इन्हीं दारय 





non = 


[या 
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का संचयन कर जाति और राष्ट्र को एक काया प्रदान करता है। निष्पक्षता काः 


अर्थ यहाँ मात्र पत्तपात-रहिंत होना ही नहीं है। लेभरटाइन ने कहा है-इतिहास 
की Rega उस आइने की निष्पक्षता नहीं है, जो कि वस्तुओं के प्रतिबिम्ब भर 
उपस्थित कर देता है ; बल्कि उस न्यायाधीश की निष्पक्षता है, जो देखता है, सुनता ह 
और तव Reya निर्णय देता है । ( The impartiality of history is not 
that of the mirror, which merely reflects objects but of 
the judge who sees, listens, and decides ) 

पाश्चात्य विद्वानों का कहना है--भारतीयों में ऐतिहासिक विवेक था ही नहीं 
( History is the one weak point in Indian literature. 
It is in fact non-existent—Macdonell ). यह कथन उसी तरह 
आंशिक रूप से सत्य ma जा सकता है जिस तरह aada या साउथ के 
उपयुक्त कथन । वस्तुतः मैकडोनल का यह फतवा प्राचीन भारतीयों के 
इतिहास-सम्बन्धी विभावन को नहीं समझ सकने के कारण है । नलिनविलोचन- 
शर्मा कहते हें--“कठिनाई, सच बात यह है, इतिहास-विषयक इसी विलक्षण दृष्टिकोण 


के कारण रही है। धर्म, अर्थ, काम, मोक इस पुरुषार्थ-चतुष्टय में मानव-सभ्यताः 
का प्रत्येक चेत्र sagen हो जाता है। इतिहास का, इस आदर्श तक पहुँचने के लिए, 
राजाओं के युद्धों और विवाहं तक सीमित रहना, उसकी एकांगिकता का परिचायकः 
है। मनुष्य के सम्पूर्ण जीवन की कथा कहनेवाला इतिहास आधुनिक काल में अब 
जाकर प्रचेट्टरित हो रहा है । १६ वीं शताब्दी के पाश्चात्य विद्वानों के ऐसे इतिहास 
से अपन यहाँ परिचय नहीं था, यद्यपि सिद्धांत रूप में कार्लाइल कह चुका था कि 
“इतिहास पैसा दर्शन है, जो बषटांतों के माध्यम से शिक्षा देता है! ( साहित्य का 
इतिहास-दशेन, Jo २-३ ) इतिहास प्रस्तुत करने की भारतीय प्रणाली पाश्चात्यों से 
भिन्न थी । पुराण उस अर्थ में तो अवश्य ही इतिहास हैं, जहाँ कि वे asidi और 
प्रबोधनों द्वारा हमें प्रशिक्तित करते हैं । 


साहित्येतर इतिहास और साहित्यिक इतिहास 


जब साहित्येतर-इतिहास-लेखन के आदर्श और प्रक्रिया के सम्बन्ध में इतने. 
परस्पर-विरोधी विचार हैं तब साहित्यिक इतिहास-लेखन के set का क्या कहना 2 
साहित्येतर इतिहास लिखने से कहीं अधिक कठिन है साहित्यिक इतिहास लिखना । 
साहित्येतर विधाओं में बहुधा ऐसा होता है कि तथ्य तथ्य-रूप में ही ग्राप्त हो जाते हैँ; 
पर साहित्य में, सामान्यतः, तथ्य प्रच्छन्न रूप में उपस्थित रहता है । दूसरी बात यह 
हे कि अन्य विधाएँ जहाँ कुछ हद तक एकांगी और RS होती हैं, वहाँ साहित्य 
में जीवन की सर्वागीण और तर्वनिष्ठ अभिव्यक्ति होती है । अर्थशा्न, राजनीति-शाल्न, 
धर्म-शात्र, दर्थन-शात्र, गणित-शाल्न, समाज-शान्न आदिं का इतिहास विना एकः 
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दूसरे से पूरी तरह परिचित हुए भी लिखा जा सकता हे, पर साहित्यिक इतिहास 
लिखने में इतिहासकार को इन सभी wat की अच्छी जानकारी प्राप्त करणी होगी ; क्योंकि 
साहित्य जन-जीवन की वह जिह्वा होता है, जिसके साध्यम से aaa में ale गढ़ने से 
और घुटने में खरोंच लगने से लेकर माथे का भेजा मरोर देनेवाले दद्‌ तक की अभिव्यक्ति 
होती है, वत्तेमान के वृश्चिक-दंशन से लेकर परंपरा से प्राप्त हजार वपं पूं के सप-दंशन 
तक की aia अनुभूति का प्रकटीकरण होता है, वर्त्तमान की दरिद्रता के परिप्रे च्य 
में अतीत की सम्पन्नता की अर्थच्छवियाँ उपस्थित होती हैं, ओर आज के प्रजातंत्र की 
कहु-मधु अनुभूतियाँ हजारों वर्ष पूर्व के गणतंत्रों की प्रणालियों के fre उभरकर 
सामने आती हैं। इसलिए, साहित्यिक इतिहासकार को त्वचा पर ही ध्यान न देकर 
मज्जा, नसों से प्रवाहित होनेवाल रक्त-कीटाणु और उन मूल अस्थियों पर ध्यान देना 
पड़ता है, जिनकी बहुविध व्याख्या के लिए ही बहुविध mia का निर्माण हुआ है । 
साहित्यिक इतिहासकार की कठिनाई इसलिए भी और बढ़ जाती है कि वहाँ 
जीवन इन्न-रूप में सुरक्षित रहता है और खुवास-रूप में अभिव्यक्ति पाता है । वहाँ 
काया नहीं डोलती, वह चेतना डोलती है जो कि काया का प्राण है। और वह चेतना 
भी स्थूल रूप में संचरण नहीं करती ; प्रतीकों, रूपकों, उत्र क्षाओं आदि अलंकारो, 
लक्षणा और व्यंजना आदि शब्द-शक्तियों का अत्यन्त पारदर्शी आवरण ओद्कर भी 
सूच्मतम रूप स, लुक-छिपकर हा करती ह । इक्षलिए, साहित्यिक इतिहासकार का 
aia सिर्फ तिथिक्रम, रचनाक्रम, शैली-भेद आदि उपस्थित करना ही नहीं, तत्कालीन 
जन-जीवन की उस मूल चेतना को पकड़कर उसका सम्वन्ध जहाँ अतीत की धारणाशों 
और समसामयिक समस्याओं से स्थापित करना हैं, वहीं तत्कालीन मनीषा के आधार 
यर निर्मित भविष्य की अपरिहार्य संभावनाओं से भी अनुस्यूत करना है। स्वर्गीय 
नलिनविलोचन शर्मा लिखते हैं--- “और, साहित्यिक इतिहास भी लेखकों की ऐदी तिथिः 
सूलक तालिका नहीं है, जिसमें उनकी कृतियों का विवरण ओर सारांश-मात्र हो । 
* साहित्यिक इतिहासकार के लिए यह तो आवश्यक है ही कि उसे प्राग्भावी साहित्य का पाठ 
सुलभ हो ; क्योंकि साहित्यिक इतिहास तबतक लिखा ही नहीं जा सकता जबतक समृद्ध 
पुस्तकालय और सुन्यवस्थित सूचीपत्र न हों ; किन्तु यदि साहित्यिक इतिहासकार चाहता 
हैं कि स्वयं उसकी कृति तिथिमूलक सूचीपत्र स कुछ अधिक और भिन्न हो तो उसे कायं- 
कारण-सम्बन्ध और सातत्य का ज्ञान, सांस्क्रतिक परिवेश का कुछ बोध और ga व्यवस्था 
में यत्किचित्‌ प्रवेश होना ही चाहिए, जिसमें अंशीभूत कलाएँ अंशीभूत सभ्यता से सम्बद्ध 
रहती हैं। उसके साधन में स्थिति-स्थापकता आवश्यक है।” (साहित्य का इतिहास- 
ada, Je ३३) 
हिन्दी साहित्य के इतिहासों का इतिहास 


इम पहले कह चुके हैं कि जिस अथ में आज इतिहास शब्द्‌ का प्रचलन ee 
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अर्थ में हमारे यहाँ इतिहास-लेखन की प्रथा नहीं थी । र साहित्यिक ह लेन 
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की बात तो ऋभी सोची भी नहीं गयी थी। इसलिए, हिन्दी-के निर्माण-काल से 
विक्रम दी etait शताब्दी के अंततक हिन्दी-साहित्य का इतिहास बिखरी 


e e. ETA ~ 
हुई रत्न-राशि के समान पड़ा रहा, उसके संग्रह ओर AACA का प्रयास क्रा क द्वारा 


नहीं हुआ । यह काम अंग्रेजों के इत देश में जम जाने के बाद ही शुरू हुआ । 


जन्धी पुस्तकों को मोटे तीर पर हम दो भागां में 
पुस्तकें आती हैं, जिनको हम साधारणतः कविदृत्त-संग्रह 
पुस्तकें आती हैं, जिनमें कमोबेश जन-समाज की प्रवृत्तियों 
ही अभिव्यक्तियों का तादात्म्य खोजने का प्रयत्न किया 


खत उल्लखनाय पुस्तक 







कहते हे; छर द्वितीय भाग में 
घृणा Bit उनक साथ उन 
गया हैं ! ली कोटि में निम्न 


ay 


(a) Historie de la Literature Hindoui et Hindous- 
tanie. यह पुस्तक फ्रांसीसी भाषा में लिखी गयी थी ओर इसके लेखक Garcin 
de Tassy नामक व्यक्ति | पेरिस-स्थित Sheol of Oriental Langu- 
ages में हिन्दुस्तानी के प्रोफेसर थे । इसका प्रथम संस्करण दो भागों स प्रकाशित 
हुआ था, जो क्रमशः १८३६ छर १८४७ स नुद्वित हु यह पुस्तक महारानी 
विंक्टोरिया को समर्पित है और इसमें उदू के कवियों के साथ-साथ हिन्दी के कतिपय 
अत्यन्त Teer ; Ñ उनके लिखे ग्रंथों का उल्लेख wast 
बणंक्रम से उपस्थित किया गया हैं । प्राप्त सूचनाओं क आधार पर यह निर्विवाद हैँ कि 

fer का प्रथम विवरण हैं । १८७०-७१ में इसका दूसरा परिवद्धिंत 
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यह पुस्तक 
संस्करण भी मुद्रित हुआ था । 





(x) A History of Urdu posts, chiefly translated from 
Garcin de Tassy’s Historie, with additions. इस पुस्तक के 
लेखक-अनुवादक हैं श्री एफ० फैलोन और मौलवी करीसुद्दीत तथा इसका प्रक्राशन १८४८ 
में दिल्‍ली कॉलेज से हुआ था । यह ग्रथ सोलहों आने तादी के ग्रंथ का अनुवाद 
नहीं है, क्योंकि इसमें बहुतेरे कवियों के बारे में नयी सूचनाएँ सी दी गयी हैं । स्वयं 
तासी ने अपने ग्रंथ के द्वितीय परिवर्धित संस्करण में पद्माकर पर लिखते हुए यह 
स्वीकार किया है कि करीम ने अपने अथ स उनका एक कवित्त भी दिया t इसमें 
राममोहन राय तक का उल्लेख है और इस प्रकार लगभग ६६४ कवियों का जिक्र R 
(कल्पना, अक्टूबर १६५६) 
नवलकिशोर प्रेम से 


~ ` 


(३) भाषाकाव्य-संग्रह, जो १८७३ में लखनऊ 


के 
प्रकाशित हुआ । इसके लेखक ह श्रीमहेशदत्त शुक्ल । इसमें प्राचीन कषिताओं 
का संग्रह प्रस्तुत करना ही प्रधान उद्‌ श्य है, गोकि कवियों का अनुसानित समब: 


और संलिप्त जीवत-चरित्र भी दे दिया गया et 


es SC HEE 


लि 


(tise |] 


(४) शिवसिंह-सरोज--शिवसिंहसेंगर-कृत यह पुस्तक साहि त्येतिहास के 


‘So में हिन्दी में पहला प्रयास” मानी जाती है | इसका प्रक्राशन १८८३ म हुआ AIL 
“इसमें एक हजार हिन्दी-कवियों के संक्षिप्त परिचय उनकी रचनाओं के उदाहरणों के 


-साथ दिये गये हं । 
(2) Modern Vernacular Literature of Northern 
Hindustan. जाज अब्राहम ग्रियसंन द्वारा लिखित यह Gets १८८६स 
प्रकाशित हुई । इसमें ग्रियसन ने अपने पूववर्त्ती कविता-संग्राहकों के श्रम से तो लाभ 
उठाया ही, साथ ही कवियों पर थोडी-बहुत आलोचना भी लिखी | इसमें साहित्य के 
काल-चिभाग के साथ समय-समय पर उठी हुई प्रतत्तियों का भी दिग्दशन कराया गया 
है। sto रामकुमार वर्मा कहते हं-- इतना तो अवश्य कहा जा सकता ह कि 
Rasa साहब का ग्रथ “सरोज? की सामग्री से ही बनाया गया हुँ। किन्छु य उससे 
अधिक व्यवस्थित और वेज्ञानिक शेली में लिखा गया हं ।” इसम कवियों की संख्या 
३५२ Èi श्रीकिशोरीलाल ga का कहना है क्रि “यह हिन्दी-साहित्य का प्रथम 
इतिहास है। यह हिन्दी-साहित्य के इतिहास की नींव का वह पत्थर हे, जिसपर 

आचाय शुक्ल ने अपने सुप्रसिद्ध इतिहास का भव्य भवन निर्मित किया ।?? 

(६) हिन्दी-कोविद-रत्नमाला--१६०६ और १६१४ में श्रीश्यामसुन्दर दास 
द्वारा संपादित इस पुस्तक के दो भाग प्रकाशित हुए। इसमें आधुनिक ८० लेखकों 
के जीवन-चरित्र उनकी कृृतियों के निदश के साथ दिये गये g | 

(७) मिश्रबंधु-विनोद--चार भागों में तैयार इस विशालकाय ग्रांथ के प्रथम 
तीन भाग १६१३ में प्रकाशित हुए थे, जिनमें ३७६७ कवि-लेखक्रों का विवरण दिया 
राया। स्वयं Raig के शब्दों में-- हममे साहित्य-इतिहास लिखन की पात्रता 
नहीं है ।” लेखक (या लेखकों) ने अपने पूर्ववर्ती कवरि-कीत्तनकारों तथा नागरी 
प्रचारिणी सभा के खोज-विवरणों का पूण उपयोग किया है । चौथा भाग जो वत्तमान 
काल के सम्बन्ध में था, १६३४ में प्रकाशित हुआ । कुल २२५.० पृष्टों सें ५००० 
स अधिक कवियों-लेखकों का विबरण प्रस्तुत क्रिया गया। रामकुमार वर्मा कहते 
“जीवन की आलोचना, कवि का संदेश, लेखक की अंतर ष्टि और भावों की 
“अनुभूति आदि के आधार पर उसमें काया ओर लेखकों की आलोचना नहीं है ।'” 
“आचार्य शुक्ल ने तो इसे “कवियों का सूचीपन्र' तथा कवि-कीत्त a’ की संज्ञा दी है । 

इन सात प्रधान पुस्तकों के अतिरिक्त कवि-वृत्त-संग्रह की कोटि में कबिता- 
कौमुदी (क्री रामनरेश त्रिपाठी), ब्रजमाधुरी-सार (वियोगी हरि), हिन्दी के मुसलमान 
कवि (अखौरी गंगाप्रसाद सिंह), सकवि-सरोज (गौरीशंकर द्विवेदी) आदि पुस्तकें भी 
आती हे. । 

(१) द्वितीय कोटि की «पुस्तकों में सबसे पहली पुस्तक A Sketch of 
Hindi Literature है, जो १६१८ में प्रकाशित हुई । इसके लेखक श्री Usha 
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औब्स हैं । यह पुस्तक यद्यपि ११२ प्रष्ठों की है, पर इसीमें सवंप्रथम साहित्य की 
गतिविधि पर संक्षिप्त प्रकाश डालने .का प्रयत्न किया गया । 

(२) १६२० में एफ० ३० के महोदय की A History of Hindi Liter- 
cture नामक ११६ पृष्टों की पुस्तक प्रकाशित हुईं, जिसमें साहित्य की प्रगतियों के 
दृष्टिकोण से इतिहास की संक्षिप्त रूपरेखा निर्धारित की गयी । 

(३) १६२५ में श्रीबदरीनाथ भट्ट ने ६६ प्रष्ठों की एक छोटी-सी पुस्तिका “हिन्दी? 
प्रकाशित की, जिसमें भाषा और साहित्य--दोनों की संक्षिप्त रूपरेखा देने की कोशिश 
की गयी । यद्यपि कवियों ate लेखकों की oraz fe ale उसकी क्रमागत परम्पराओं 
को स्पष्ट करने का प्रयास नहीं किया गया, पर ग्रीव्स की पुस्तक की ही तरह भाषा और 
साहित्य की एक जानकारी तो अवश्य ही प्राप्त हो जाती हूँ 

(४) १६२६ में do qaaa ga का हिन्दी-साहित्स का इतिहास? हिन्दी- 
शब्द-सागर? की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ । हजारीप्रसाद द्विवेदी कहते हैं--- 

शुक्कजी ने पहली बार हिन्दी-साहित्य के इतिहास को कवित्रत्त-संग्रह की पिटारी स बाहर 
'निकाला ।"""पहली बार वह जीवन्त मानव-विचार के गतिशील प्रवाह के रूप में दिखायी 
"Stl? यह हिन्दी-साहित्य के इतिहास-लेखन का एक ऐसा व्यवस्थित प्रयत्न है, जिसमें 
देश की सामाजिक, धार्मिक ओर राजनीतिक परिस्थितियों की पृष्ठभूमि पर साहित्य की 
गतिविधि को परखने का प्रयत्न किया गया है। शायद विनयमोहन शर्मा ने कहीं 
लिखा है--इसने निर्जन वन-प्रदेश की शैंवलिनी की भाँति अबाध रूप से प्रवाहित होने- 
वाली हिन्दी-साहित्य की धारा को, उद्गम से लेकर तबतक के विक्राप्त की सीमां 
Fun शिल्पी की तरह सुनियोजन दिया, स्थापत्य दिया । 

(५) १६३० में रायबहादुर श्यामसुन्दर दास का (हिन्दी भाषा और साहित्य'- 
नामक ग्रथ प्रकाशित हुआ, जिसमें साहित्यिक प्रतरत्तियों के विश्लेषण के साथ-साथ भाषा 
के विकास पर भी प्रकाश डाला गया । इसमें शुक्कजी के समान ही युग की सामाजिक, 
धार्मिक, राजनीतिक आदि पृष्ठभूमि के आधार पर साहित्य की प्रवृत्तियों को तोलने का 
उपक्रम किया गया हैं । ; 

(६) इसी वर्ष पं० अयोध्यातिंह उपाध्याय हरिष? ने पटना-विश्वविद्यालय 
के तत्त्वावधान में 'हिन्दी भाषा और उसके साहित्य का विकास” पर एक व्याख्यान-माला 
प्रस्तुत की, जिसमें आचाय शुक्ल और बाबू श्यामसन्दर दास के दृष्टिकोणों को यथेष्ट रूप से 
स्पष्ट किया गया । 

(७) १६३० में ही श्रीसूयकान्त wet का “हिन्दी साहित्य का विवेचनात्मक 
इतिहास’ प्रकाशित हुआ, जिसकी रूपरेखा के मद्दोदय की पुस्तक के आधार पर ही 
निर्मित हुई-सी de पड़ती है । इसमें अंग्रेजी साहित्य के भावों का प्रमाण देते हुए 
-हिन्दी-सादित्य को समझाने की चेष्टा की गयी है। नूतन शोध का अंश नहीं के बराबर 
है और विवेचन की भाषा शाल्लीय न होकर काव्यात्मक हो गयी है । 


IR 


(८) १६३१ में ste रमाशंकर Ga ने अपना 'हिन्दी-साहित्य का इतिहासः 
प्रस्तुत किथा, जिसमें कतिपय नये लेखकों का समावेश क्रिया गया ओर हिन्दी-साहित्य 
को सभी ज्ञातव्य बातों को समेटने की कोशिश की गयी, पर वैज्ञानिक रीति और 
समन्वयात्मक दृष्टि नहीं डापनायी जा सकी । इस पुस्तक में सर्वप्रथम “साहित्य का 
इतिहास” विषय पर सविस्तर विचार किया गया । 

(६) १६३४ में श्रीक्षष्णशंकर शुक्ल न आधुनिक हिन्दी-साहित्य का इतिहास” 
लिखा, जिसमें विषय के अनुसार ही भारतेन्दु के पूर्व का इतिहास अत्यधिक संक्षिप्त रूप 
सें और बाद का इतिहास कुछ विस्तार में उपस्थित किया गया । 

(१०) १३३८ में डॉ० रामकुमार वर्मा ने 'हिंन्दी-साहित्य का आलोचनात्मक 
इतिहास” लिखा, जिक्षमें चारण और भक्लिकाल की तबतक प्राप्त सभी सामग्रियों का 
संकलन किया गया । मिश्रबंधु ने इसे “हिन्दी-सा हित्य का रिसर्च वक” माना था । 

(११) १६३६ में डॉ इन्द्रनाथ मदान ने अंग्रेजी में Modern Hindi 
Literature नामक पुस्तक लिखी, जिसमें आधुनिक हिन्दी-साहित्य का एक संक्षिप्त 
अध्ययन प्रस्तुत किया गया। यों, विषय-विवेचन तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही प्रस्तुत 
किया गया है, पर AAR प्रयोगों को आलोचनात्मक दृष्टिकोण से अनुचित महत्त्व दिया 
राया है । 

(१२) १६४० में हजारीप्रसाद द्विवेदी ने “हिन्दी-साहित्य की भूमिका' प्रस्तुत 
की । इसमें ट्विवेदीजी ने सवंप्रथम हिन्दी-साहित्ये को अखिलभारतीय साहित्य से सम्बद्ध 
करने की चेष्टा की तथा साहित्यिक और सांस्कृतिक--दोनों ही दृष्टिकोण से हिन्दी-साहित्य 
को देखने का प्रयास किया । यह पुस्तक गंभीर अंतर ष्टि से पूर्ण अत्यन्त मौलिक 
स्वीकार की गयी । 

(१३) १७४१ में त्रजरत्न दास ने “खड़ी बोली हिन्दी-साहित्य का इतिहास” 
लिखा, जिसमें राष्ट्रभाषा हिन्दी को तथा उसमें प्राप्त साहित्य को लेकर ही ऐतिहासिक 
दृष्टिकोण से विषय-विवेचस किया गया है । 

(१४) १६४६ में श्रीचतुरसेन शास्री ने "हिन्दी भाषा और साहित्य? का 
इतिहास प्रकाशित करिया, जिसमें साहित्य-महारथियों के नाम पर काल-विशेष के नामकरण 
का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है । 
(au) १६५३ ३० सें हजारीप्रसाद द्विवेदी ने मानवतावादी दृष्टिकोण से 
अपश्च श-युग की प्राकृताभास -हिन्दी-रचनाओं में हिन्दी के आदिकाल के दशेने किये और 
वहाँ से लेकर आश्चुनिक-युग की प्रवृत्तियों तक का विवेचनात्मक इतिहास प्रस्तुत किया 
अपने 'हिन्दी-सा दित्य? (sana और विकास ) में। यह पुस्तक यद्यपि छान्रोपयोगी 

ही है, फिर भी इसमें आदिकाल और भक्तिकाल अन्य कालों की अपेच्चा अधिक पुष्ट है । 
. . (१६) इधर काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा ने दिन्दी-साहित्य के बृहत्‌ इतिहास 
की एक fread योजना तैयार की हे, जिस कि सन्रह भागों में विभाजित किया गया है । 
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प्रत्येक भाग का सम्पादन उस काल या प्रतृत्ति-विशेष के विशेषज्ञ द्वारा किया जा रहा है । 
इसके तीन भाग निकल चुके दें-हिन्दी-साहदित्य की ऐतिहासिक पीठिका, श्र गार-काल 
ओर लोक-साहित्य । 

इन इतिहासों के अतिरिक्त ga, प्रद्नत्ति, धारा, प्रदेश और संप्रदाय-विशेष को 
लेकर भी पचासों आलोचनात्मक इतिहास या ऐतिहासिक अध्ययन प्रस्तुत किये गये ši 


आलोचना : 


इन इतिहासों की आलोचना के क्रम में सबस पहला विचारणीय तत्त्व उनके 
लेखकों के विभावन-सम्बन्धी दृष्टिकोशों को लेकर हैँ। तासी, करीमुद्दीन, शिवसिंह, 
ग्रियर्सन और मिश्रवंधु आदि पहली कोटि के इतिहासकारों का प्रधान लक्ष्य वस्तुतः 
कितरृत्तः-संग्रह? प्रस्तुत करना ही था, जो कि इतिहास-लेखन की प्राथमिक और अनिवाय 
प्रक्रिया ही है । ये सभी इतिहास मूलतः :विवरणात्मक हें और इनमें तथ्य-संग्रह Bl MT 
भिक भावना ही काम करती दिखायी पड़ती है। तासी ने अपना कवि-्रत्त यद्यपि वण- 
क्रमानुसारी ही बनाया, पर उसके सुनियोजित वर्गीकरण की समस्या पर भी उन्होंने 
विचार किया था। तासी कहते हैं--“हिन्दी रचनाएँ चार भागों में विभाजित की जा 
सकती हैं--आख्यान, आदिक्राव्य, इतिहास और काव्य ।?” घुनः उन्होंने पद्म-प्रकारों के 
निम्नलिखित वर्गीकरण की वात भी सोची थी-“अभंग, आल्हा, कड़खा, कवित्त 
वा, सलार, कीत्तेन, GEE, गान, गाली, गीत, गुजरी, चतुरंग, चरण, चरणाङुल- 
छंद, चुटकुला, चोपाई इत्यादि vr? करीसुद्दीन के पास अनुवाद कों छोड़कर इतिहास-लेखन 
का कोई विशिष्ट विभावन नहीं था, गोकि उन्होंने कुछ ओर नाम अवश्य जोड़ दिये हैं । 
एक बात और स्पष्ट है कि तासी जहाँ हिन्दुई या हिन्दुस्तानी शब्द का प्रयोग करते हैं 
और उसके अंतर्गत तथाक्रथित हिंदी और उदू. के सभी साहित्यकारों को समेटने का प्रयत्न 
करते i करीमुद्दीन ने तासी की पुस्तक का अनुबाद प्रस्तुत करते हुए भी “उदू” 
शब्द्‌ का प्रयोग किया है और उसमें हिन्दी के कवियों को भी समेटने की कोशिश की हे। 
इनमें से एक देशी है और दूसरा विदेशी--और इन दोनों के इष्टिकोण से यह तो स्पष्ट 
हो ही जाता है कि सिपाही-विद्रोह के पूर्व हिन्दी और उदू के बीच वह विभाजक रेखा 
नहीं खाची जा सकी थी, जो कि बाद के इतिहासकारों में स्पष्ट हुई और क्रमशः मोटी 
होती चली गयी । 
शिवसिंह का सरोज न तो साहित्यिक इतिहास है और न कविदृत्त-संग्रह ; बह तो 
भक्कमाल के आदर्श पर संगृहीत एक हिन्दी-काव्य-संग्रह भर है । यह इससे भी स्पष्टं हो 
जाता है कि सरोजकार ने रचनाओं के उदाहरण देने में जितनी सचेष्टता और प्रामा- 
शिकता बरती है, उतनी रचनाकारों के परिचय और जन्म-काल आदि देने के सम्बन्ध में 
नहीं । इतिहास या कविबृत्त के योग्य कही जानेवाली ये सूचनाएँ अधिकांशतः अनुः 
` मानात्रित तो हैं ही; संक्तिप्त भी हैं.। में समझता हैँ. कि सरोज का महत्त्व केवल दो 
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कारणों से ही है, नहीं तो कदाचित्‌ वह भी महेशदत्त के काव्य-संग्रह की ही तरह गोण 
स्थान का अधिकारी सिद्ध होता। प्रथम तो यह कि उसकी आयति बहुत बड़ी हे, 
परिमाणतः उसमें एक सहस्र कवियों का लेखा-जोखा है और द्वितीय यह कि ग्रियर्सन ने 
सरोज” को ही अपनी पुस्तक का आधार बनाया है और इसके अभाव में संभवतः 
“Modern Vernacular Literature of Northern Hindustan” 
तो लिखी ही नहीं जाती, “विनोद” तैयार करने में मिश्रबंधुओं को भी काफी कठिनाई 
होती । 

कविदृत्त-संग्रह की कोटि में आने पर भी ग्रियर्सन की पुस्तक में तासी की पुस्तक 
से अधिक पुष्ट और वैज्ञानिक विभावन के दर्शन होते हैं, गोकि fads ने कतिपय 
भयंकर भूलें भी की हैं | उनका पथ-प्रदर्शक सेंगर का सरोज है और दृष्टि-निर्देशक तासी 
की पुस्तक, फिर भी उन्होंने “ठीक तथ्य का निश्चय करने के लिए कोई भी श्रम बाकी 
नहीं उठा रखा है ।!” सरी ओर उन्होंने एष्ठभूमि-चित्रण, प्रव्ृत्ति-निरूपणा, युग-विभाजन 
ओर आलोचनात्मक मूल्यांकन का भी थोड़ा-बहुत प्रयास किया है, जो कि इनके पहले के 
हतिहासकारों में परिलक्षित नहीं होता । उनकी पुस्तक सामान्यतया एक-एक काल के सूचक 
विभिन्ञ अध्यायों में विभक्त है । भक्तिकाल की श्रेष्ठता का पहला उद्घोष भी वही करती है 
ओर तुलसी की महत्ता का सबप्रथम मूल्यांकन भी उसी में उपलब्ध होता है। स्वर्गीय 
नलिन-विलोचन शर्मा का यह कहना शत-प्रतिशत युक्ति-युक्त है कि “हिन्दी के विधेयवादी 
साहित्येतिहास के श्राग्रप्रवर्तक gast नहीं, प्रत्युत Beda हैं ।?? 

दुःख की बात यह है कि सिश्रबंधु क्षमता और ज्ञान रखते हुए भी प्रियर्सन के 
विभावन को आगे बढ़ाने की अपेक्षा शिवसिंह सँगर की लीक पर चलने को वाध्य हो 
गये । इसके कुछ अपरिहार्य कारण थे, जिन्हे वे अच्छी तरह सम रहे थे । पहला 
कारण यह था कि नागरी-प्रचारिणी सभा की खोज-रिपोर्टो में सैकड़ों-हजारों नये कवियों 
रौर लेखकों का जो विवरण उन्हें प्राप्त हुआ, वह ऐसा नहीं था कि उसके आधार पर किसी 
विशिष्ट दृष्टिकोण का निर्माण होता । उसके लिए उन सभी हस्तलिखित पोथियों का 
पारायण अत्यावश्यक था, जो विभिन्न दरबारों, 'घरों और पुस्तकालयों में बिखरी पड़ी 
थीं और खोज-रिपोर में जिनकी संक्षिप्त सूचनाएँ भर प्राप्त होती थीं । इन नये कवियों 
के उल्लेख से मिश्रबंधुओं ने “सरोज? को अपूर्ण मानकर एक ऐसा थ तैयार ata aT 
विचार किया, जिसमें उस समय तक प्राप्त सभी साहित्यकारों का पता Al जाय । Raig 
ने अलुभव किया--यदि वर्तमान लेखकों में से कतिपय बिद्वान्‌ eax E 
कवियों को लेकर उनके ग्रथों का पूरा अध्ययन करके उनपर समालोचनाएँ प्रकाशित करें 
तो अच्छे समालोचना-सम्बन्धी लेख भी निकल सकते हैं. और उनके आधार पर बढ़िया 
aa भी बन सकते हैं oe "वहाँ ( उन्नत भाषाओं में ) समालोचना-सम्बन्धी 
हजारों बढ़िया लेख वत्तमान हैं और प्रत्येक कवि के गुणा-दोषों का पूरा विवरण उस 
कविगत TA का एक Ge पढ़े विना भी ज्ञात हो सकता है । ऐसी दशा में अच्छा साहित्य- 
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हांस-लखक ae परिश्रम से भी उत्कृष्ट ग्रंथ लिख सकता है। हमारे यहाँ 

दाष g कि कपड़ा बनाने के लिए उसी व्यक्ति को खेत जोतने, बोने, सींचने, रखवाली 
करन, WT, रूई निकालने, ओटने, कातने, अच्छा सूत बनाने और कपड़ा बीनने के 
काम करने प ।” सिश्रर्वधु ये सारे कार्य tay नहीं कर सकते थे । यही कारण है 
कि उन्होंने सेंगर के ही पथ का अनुसरण कर अपने “विनोद? का निर्माण किया । जिस- 
Taal काव क हस्तलिखित पोथी उन्होंने देखी, उसका श्रध्ययन-मनन किया, उसके 
विवेचन में उन्होंने निश्चय ही ग्रियसन के दृष्टिकोण को अपनाने का प्रयत्न करिया । हम 

सकते हैं कि Raiga के पास इतिहास की एक परिकल्पना थी, उसके निर्माण 
को क्मता भी थी, पर न जाने क्यों (शायद आराम-पसंद होने के कारण ही) वे केवल 
“सूची TAR करते रहे । “विनोद? शब्द के प्रयोग में ही मेरी समम से इसका वास्तविक 
रहस्य छिपा ह। उनके “काल-विभाजन! की प्रक्रिया में ही इसकी कु'जी रखी हैँ । 
बाबू गुलाब राय ने ठीक TR कि विनोद ब्राह्मण का कच्चा सीधा? है । 


शुक्लजी को हिन्दी शब्द-सागर के निर्माण-क्रम में खेत जोतने से लेकर कपड़ा बीनने! 

तक के थे सभ काम करने पड़े, जो क्रि aig नहीँ कर पा सके थे। शुक्कजी का 
तिहास निश्चयात्मक रूप से “हिन्दी का सर्वप्रथम सुव्यवस्थित साहित्यिक इतिहास”? 
। उनका aeaa ग्रियसन से आगे के विभावन से युक्त था, सामग्री का सर्वाधिक 
प्रतिनिधि संकलन “विनोद? के रूप में तैयार हो ही चुका था। वे कहते हें--““जब कि 
FAS देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तश्नत्ति का स्थायी प्रतिविम्ब होता है, तब 
यह निश्चित हैं कि जनता की चित्तत्रत्ति के परिवर्तन के साथ-साथ साहित्य के स्वरूप में 
भी परिवत्तेन होता चला जाता है। आदि से अंततक हीं चिततत्रत्तियों की परम्परा 
को परखते हुए साहित्य-परम्परा के साथ उसका सामंजस्य दिखाना ही “साहित्य का gf- 
हास कहलाता है। जनता की चित्तबरत्ति बहुत-कुछ राजनीतिक, सामाजिक, साम्प्रदायिक्र 
तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। अतः कारसा-स्वरूप इन परिस्थितियों का 
किंचित्‌ दिग्दशन भी साथ-ही-साथ आवश्यक होता है ॥? यह इतिः हास-सम्बन्धी प्रगाति- 
शील विभावन ही पहला तत्त्व है, जिसके चलते उनका इतिहास एक wera मीलस्तंभ 
बन गया । नलिनविलोचन शर्मा कहते हं-- 'शुक्लजी ने स्वकालीन पाश्चात्य वेदुष्य की 
उपलब्धि को, विलक्षण सजगता का परिचय देते हुए, हिन्दी-साहित्येतिहास के निर्माण 
के लिए, अपना लिया हे-कदाचित्‌ किसी भी भारतीय भाषा के साहित्य के इतिहाप- 
लेखक के पूवे ।!” उनका विधेयवाद्‌ hada से ही लिया गया है, पर नव्यवादिता का 
संयोग शुक्लजी का अपना है । शुक्लजी के इतिहास का दूसरा प्रधान तत्त्व उनकी र्‌स- 
दृष्टि और विवेचनशील प्रतिभा थी, जो कवियों के सूल्यांकन सें अधिक ga । जहाँ इनके 
पहले के लगभग सभी इतिहासकार तथ्यों की छानबीन में ही अधिकतर Wa, वहाँ शुक्कजी 
जेंउससे आगे बढ़कर कवियों के साहित्यिक सामथ्यं का उद्घाटन किया। पहले तत्त्वा 
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के चलते जहाँ उन्होंने मिश्रबंधु द्वारा प्रस्तुत हिन्दी साहित्य के कंकाल में रक्त-संचार 
किया, वहीं दूसरे तत्त्व के चलते उन्होंने उसे मांसल भी बनाया । यही कारण है किः 
उनका काल-विभाजन हिन्दी में पहली बार कोरा आयु-परक न रहकर भाव-परक और 
्रतत्ति-परक बन गया तथा उसका तादात्म्य ऐतिहासिक प्रवाह से इतना सटीक बैठा कि 
उसका महत्त्व आज चौंतीस वर्ष बाद भी अन्ुरण है। इसमें उनकी शैली का भीः 
` योगदान कम नहीं है । वस्तुतः, यह उनकी समस्त विवेचना-प्रक्रियाओं की ही देन है 
या पाठक की मनोषा पर पड़नेवाले उस सामूहिक प्रभाव का प्रतिफल है कि उनकाः 
नामकरण, नाम से अधिक प्रतीक और रूपक बन गया । 


हजारीप्रसाद द्विवेदी की “भूमिका? ओर “हिन्दी साहित्य? को एक साथ लेने पर 
ही हम उनके इतिहास-सम्बन्धी विभावन को स्पष्ट रूप से समझ सकने में समर्थ होंगे 
भूमिका? में द्विवेदीजी ने पहली बार “हिन्दी साहित्य के विराट्‌ पुरुष और उसके 
सामूहिक प्रभाव तथा साहित्यिक इतिहास के माध्यम से युग-युगान्तर से आती हुई 
अबाध हिन्दी जाति की विचार-सरणि और भाव-परम्परा का दर्शन कराया । हिन्दी- 
जाति तथा हिन्दी साहित्य के सम्यक्‌ स्वरूप का परिचय देने के लिए चार्म द्विवेदी ने 
हिन्दी-पूर्व सम्पूणं भारतीय साहित्य के सहज विकास के रूप में हिन्दी साहित्य का 
निरूपण कियो । परम्परा के इतने Ru परिदश्य सें हिन्दी साहित्य को रखकर 
देखने का यह पहला प्रयत्न था"? ( नामवर सिंह--आलोचना ५; और हजारी- 
प्रसाद द्विवेदी-हिन्दी-साहित्य की भूमिका, प्रश ७ ) 

द्विबेदीजी पहले इतिहास-लेखक थे, जिन्होंने हिन्दी के भक्ति-क्राव्य को, राजनीतिक 
परिवर्तनों से प्रंभावापन्न, निराशा से उत्पन्न, माननेवाले इतिहासकारों की धारणाओं कोः 
चुनौती देते हुए यह सिद्ध किया कि वह तत्कालीन सजीव और जाग्रत्‌ सामाजिक 
शक्तियों से उत्पन्न रूढि-विरोधी लोकवाणी था । उनकी दूसरी पुस्तक “हिन्दी साहित्यः 
में इसी दृष्टिकोण का विस्तार परिलक्षित होता है, जबकि वे भक्तिकाल से Reg साहित्य 
का वास्तविक प्रारंभ” मानते हैं । 


उनकी "हिन्दी साहित्य'-नामक इतिहास-पुस्तक “विद्यार्थियों को दृष्टि में रखकर 
लिखी गई है”, शायद इसीलिए स्थान-स्थान पर नवीन दृष्टिकोणों की किरण, छिटकाते हुए: 
भी उन्हें प्रधानतः उसी लीक पर चलने को बाध्य होना पड़ा है, जो शुक्लजी की मानी, 
जायगी। अद्यावधिक शोध-कार्यो के परिणामों को समाविष्ट करते हुए भी उनको 
विवरण-प्रधान बन ही जाना पड़ा। फिर भी, नलिनविलोचनशर्माजी ऐसा मानते 
हैं कि इस पुस्तक में “दविवेदीजी अनेकानेक शुक्लोत्तर साहित्येतिहासकारों की तुलना में, 
हिन्दी में पहली बार,-कदाचित्‌ समस्त भारतीय भाषाओं में सबसे. पहले--आचार्य 
शुक्ल के द्वारा प्रबर्तित, विधेयवादी साहित्येतिहास से भिन्न, साहित्यिक साहित्ये तिह्दास. 
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लिखने के श्रेय के अधिकारी सिद्ध होते हं” ( साहित्य का इतिहास-दरशीन, Jo ६४ ) 

अंतिम महत्त्वपूर्ण हिन्दी-साहित्येतिहास, नागरी-प्रचारिणी सभा का “हिन्दी- 

साहित्य का बृहत इतिहास? है, जिसके प्रस्तावित सत्रह भागों से से अभी तक कुल तीन 
भाग ही प्रकाशित हुए हैं--हिन्दी-साहित्य की ऐतिहासिक पीठिका (भाग १), रीतिकाल 
(भाग ६) और हिन्दी का लोक-साहित्य (भाग १६) । इस विराट्‌ योजना में इतिहास- 
सम्बन्धी विभावन इतना व्यापक ओर वंविध्यपूर्ण ह कि उसमे अप्रासंगिक विवेचनाओं 
अप्रामाणिक तथ्यों और अटकलवाजियों तक का उल्लेख ओर मीमांसा हैं। विभिन्न 
संपादकों के संपादन तथा लेखकों के लेख में कोइ तारतम्य नहीं रह पाया ह र इस 
रकार विभिन्न खंडों में परस्पर, सम्बद्धता का अभाव तो दृष्टिगोचर होता ही ह, 
साथ-ही-साथ साहित्य की प्राणवारा का अखंड तथा अविच्छिन्न प्रवाह भी RIF नहीं 
किया जा सका हें । प्रथम भाग में पर्वत, नदी, वनस्पति, जीव-जंठु तक के भी विवरण 
दिये गये हैं, वेश-भूषा तक का भी विस्तार से वणान क्रिया गया हे ऑर कला क अन्य 
Rai तक का इतितरृ्त प्रस्तुत किया गया है। यह ठीक हैं कि साहित्य में जीवन अपनी 
संपूर्णता में अभिव्यक्क होता है और उपयु a तथ्य हमारे जीवन-दशेन तथा कम-कलाप के 
निर्माण-निर्धार॒ण में महत्त्वपूर्ण योग देते हैं, किर भी साहित्येतिहासों की अपनी रूप-रेखा 
होती है, जो बिश्वक्रोशों से सर्वथा भिन्न पड़ती हें। पुनः, जब प्रथम भाग में विस्तार से 
R एक खंड में संस्कृत, प्राक्त, अप्र श आदि के साहित्यिक आधार तथा परपरा की 
चर्चा की ही जा चुकी है तब छठे भाग में रीतिकाव्य के शास्रीय और साहित्यिक पृष्टाधार- 
संबन्धी खंडों में उन्हें हराने से क्या लाभ ? प्रथम भाग में सभी कलाओं का इतितरत्त प्रस्तुत 
है, ओर छठे भाग में स्थापत्य, चित्रकला ओर संगीत आदिं की फिर नये सिरे से विवेचना 
की गयी हें । सोलहवें भाग के संपादकीय वक्तव्य में यह मान्यता ( जो ठीक ही हैं ) 

अतिपादित की गयी है कि “हिन्दी-साहित्य के निर्माण A Aaa न आधारशिला 
का कार्य किया ह”, फिर भी वह केसी आधार-शिला है और किस स्थल पर 
हिन्दी-साहित्य लोक-साहित्य से मिलता या अलग होता है, , इसपर बीस 
लोक-साहित्यों की चर्चा करनेवाले किसी भी लेखक ने प्रकाश डालने 
का कष्ट नहीं किया। वह कौन-सा तत्त्व है, जो नागर-साहित्य को लोक-साहित्य 
से प्रथक्‌ करता है और वह कौन-सी प्रक्रिया है, जिसके चलते लोकसाहित्य नागर- 
साहित्य में पर्यवसित हो जाता है, पुनः हिन्दी के नागर-साहित्य में लोक-तत्त्व 
किस-किस मात्रा में कब-कब विद्यमान रहे-आदि कुछ ऐसे प्रश्न हैं, जिनपर किसी भी 
लेखक ने विचार नहीं किया है। सच्ची बात तो यह है कि कोई भी साहित्य अपने 
प्रारंभिक रूप सें ग्रामगीतात्मक या लोककथात्मक ही होता है । यह तो किसी प्रतिभा का 


क्राम है कि वह उसे नागर-साहित्य की कोटि में परिगणित करा दे । विद्यापति, सूरदास, 
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कबीर्‌, जायसी, तुलसी आदि सभी महाकवियों ने वस्तुतः, किसे अभिव्यक्त करने का! 
प्रयत्न किया है और उनका माध्यम क्या है? फिर यह केसे हुआ कि हम उन्हें हिन्दी- 
साहित्य के इतिहास Haars स्थान देते हें और उन्हीं के समकालीन लोकगीतों या. 
कथाओं की चर्चा तक नहीं करते । ये सब-कुछ, ऐसे प्रश्‍न हैं, जो अनुत्तरित रह जाते हैं ।. 


अभी तो इस्‌ इतिहास के चौदह भाग अप्रकाशित ही हैं--फिर भी प्रकाशित तीन' 
भागों को देखकर यह नहीं कहा जा सकता कि वह बृहत्‌ इतिहास हमें कोई नयाः 
विभावन, नया दृष्टिकोण ओर नया तथ्य देने में समथ हो सकेगा । श्रधिक-से-अधिकः 
यही कहा जा सकता है कि अपना ‘ge विशेषणा सार्थक करने के निमित्त वह अबतकः 
की सभी उपलव्ध सामग्रियों का समावेश भर कर पायगा। यही कारण है कि वहः 
“भानमती का पिटारा? बनता चला जा रहा है। 


हिन्दी-साहित्येतिहास की कतिपय असंगतियाँ 


अबतक के प्रकाशित हिन्दी-साहिंत्य के इतिहास-सम्बन्धी adi को पढ़ने से जो 
कतिपय तथ्य हमारे सामने उपस्थित होते हैं, उनमें पहला यह है कि हिन्दी-साहित्य का 
इतिहास, अपनी समग्रता में, अभी तक बोलियों का ही इतिहास है । चाहे वह प्रारम्भ 
की मैथिली-मगही और राजस्थानी हो या मध्यकाल की भोजपुरी, अवधी और त्रजबोली, 
या आधुनिक काल की खड़ी बोली--हैं ये सब बोलियाँ ही । हिन्दी-साहित्य के इतिहास- 
कार इन बोलियों का उल्लेख इसलिए नहीं करते कि वे हिंन्दी-प्रदेश के अन्तर्गत पड़ती हैं; 
बल्कि इसलिए कि अपने साहित्य की प्राचीनता की खोज में उन्हें वहाँ कतिपय ऐसी' 
प्रतिभाओं के दर्शन हुए हैं, जो उनके साहित्य की आयु को अतीत में बहुत दूर तक खींच- 
कर ले जा सकी हैं। विडंबना यह है कि उन प्रतिभाओं के बाद भी उपयु क्त बोलियों मे 
जो अभिव्यक्ति हुई है, जो साहित्य रचा जा रहा है--उसका थोड़ा भी निर्देश करना (न 
जाने क्यों ) वे साहित्य के लिए घातक सममते रहे हैं। हिन्दी-साहित्य के किसी भी 
अध्येता को यह देखकर आश्चर्य होता है कि विद्यापति से लेकर श्राजतक प्रतिहत रूप 
से विकसित समस्त मैथिली-साहित्य में से सिर्फ विद्यापति ही हिन्दी-साहित्य में दिखलायी' 
पड़ते हैं। साधारणतः, यह भ्रम पैदा हो सकता है कि विद्यापति, के बाद मैथिली बोली: 
ओर वीरगाथा-काल के बाद राजस्थानी बोली--या तो एक-ब-एक समाप्त हो गयीं, नहीं. 
तो मध्यकालीन अवधी और ब्रजबोली में बदल गयीं; और अब उनकी न तो कोई स्थिति 
है और न उनमें कोई साहित्य लिखा जा रहा है। ठीक यही भ्रम खड़ी बोली का साहित्य 
पढ़ने के क्रम में अवधी और ब्रजबोली के सम्बन्ध में पैदा हो सकता है। हिन्दी-साहित्य 
के किसी भी इतिहासकार ने इस असंगति पर विचार नहीं किया है कि तथाकथित बीर. 
गाथाक्राल में ही परिगणित होनेवाले कवियों की भाषाओं में परस्पर भेद gay है। एकः 
ओर भाषा के ये निदर्शन हैं-- ; 


3 


Sey 





| 
; 


ae fT 


[shes जो 


(१) परणवा चाल्यो बीसलराय । चररास्या सहु लिया बोलाइ । 

(२) हिंदुवान-थान उत्तम सुदेस । तह उदित द्र.म्ग दिल्ली aaa । 

तो दूसरी ओर ठीक इनके विपरीत-- 

(१) सरस वसंत समय भल पाओल, दछिन पवन बहु धीरे । 

सपनहुरूप वचन इक MPAA, मुख सनो दुरि करु चीरे । 

(२) एक थाल मोती से भरा । सबके सिर पर औंधा धरा ॥ 

चारों ओर वह थाली फिरे । मोती उससे एक न गिरे ॥ 
ऐसे निदर्शन हैं । इसके वाद ही भक्तिकाल में पेर रखते-रखते हमारे सामने 
भाषा-भेद्‌ के इतने उदाहरण मिलने लगते हैं कि हम अकबका जाते हैं। वीरगाथाः 
कालीन निदशेनों की परिणति इतने विक्त रूपों में कैसे हो गयी ? मेरे जानते (अत्यधिक 
संक्षेप ओर अपर्याप्त रूप में ही सही) सिफ हजारीप्रम्राद द्विवेदी ने ही इस ओर एक हल्का 

संकेत किया है-- 

“लगभग एक सहस्र वर्षों से इस मध्य देश में साहित्यिक wet के लिए एक 
प्रकार की केन्द्रीय भाषा का व्यवहार होता रहा है । देश-काल-भेद से साहित्यिक भाषा 
के रूपों में भेद अवश्य पाया जाता है; परंतु प्रयत्न बरावर यही रहा है कि भाषा केन्द्रीय 
भाषा के निकट रहे । हिन्दी की एकता इस प्रयत्न में ही So हिन्दी! शब्द काः 
व्यवहार इसी केन्द्रोन्मुख भाषा के अर्थ में होता है । जिन चेत्रों के लोग अपने साहित्यिक 
प्रयत्नो में केन्द्रोन्सुखी भाषा का प्रयोग करते हैं, वे ही आज हिन्दी-भाषी कहे जाते हैं । 
“** `--वस्तुतः हिन्दी शब्द्‌ उतना एकरूपा भाषा के अथ में व्यवहृत नहीं होता, जितना 
परंपरा के अर्थ में होता है ।” ( हिंदी-साहित्य, ge 2 ) 


इस कथन से निदशंनों की विविधता पर थोड़ा प्रकाश तो पड़ता है, पर उस 
असंगति की ओर कहीं हल्का संकेत भी नहीं क्रिया गया कि विद्यापति के बाद मेथिली” 
कहाँ चली गयी या कि वीरगाथा-काल की राजस्थानी भक्किकाल के उद्भव के साथ क्यों 
साहित्यिक अभिव्यंजना का माध्यम नहीं रह पायी, या कि वे कौन-से कारणा थे कि एकः 
ब-एक हिन्दी-साहित्य ने ब्रज और अवधी को अपना प्रमुख साध्यम बना लिया ? 
इतिहासकारों को यह तो बताना ही होगा ( चाहिये तो ऐसा ही ) कि जब हिन्दी-साहित्य 
के इतिहास के अन्दर खुससे, सूर और तुलसी के साथ विद्यापति का भी उल्लेख है तो 
बाद चलकर भारतेन्दु और रत्नाकर के साथ पढ़ीस, वंशीधर Da और चंदा झा के नाम 
क्यों नहीं लिये जाते । किसे ज्ञात है कि जब खड़ी बोली काव्य-भाषा के रूप में लड़: 
खड़ा ही रही थी, और ब्रजभाषा में रत्नाकरं 'उद्धवशतक? की तेयारी हीः कर रहे थे, तभी 
मथिली में चंदा का महाकाव्य के सर्जन में दत्तचित्त थे। आधुनिक काल में ही जक 
खड़ी बोली पद्य द्विवेदीजी-ऐसे महाबलाधिकृत की उंगली पकड़कर भी कान्य की देहरी. 
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- को पार नहीं कर पा रहा था, तभी मोजपुरी में उच्च कोटि के ऐसे-ऐसे राष्ट्रीय गीत लिखे 
जा चुके थे, जो कांग्रेस के बड़े-बड़े अधिवेशनों में भी समवेत स्वर से गाये जाते थे । 
हिन्दी अपने ‘amma’ को बम्बई में भी पहचान लेती है, पर मैथिली के इुबले-पतले 
‘ay को द्रभंगे में भी नहीं पहचान पाती । क्या तुक है कि खड़ी वोली में लिखने 

- के कारण Bea और बेधडक तक की चर्चा हो; पर मैथिली में लिखने के कारण उनसे भी 
अधिक प्रतिभाशाली और AR हुए साहित्यकार हरिमोदन भा का उल्लेख तक न 
किया जाय ! ; 


दूसरी असंगति यह है कि यद्यपि लगभग सभी इतिहासकार se. को भिन्न लिपि 

- में लिखित हिन्दी की एक शैली भर मानते आये हैं तथापि उसके साहित्य को स्पर्श 

करने तक से वे हिचकते रहे हें। उदू उस हिन्दी के लिए प्रयुक्त नाम है, जिसमें अरबी- 

` फारसी-सुर्की शब्दों की बहुलता हो। क्या विडम्बना है कि देवनागरीलिपि में cia 

Raan राजा शिवप्रसाद सितारे-हिन्द हिन्दी-गद्य के निर्माताओं में एक माने जायें, 
“पर फारसी लिपि में हिन्दी लिखनेवाले नजीर अकबरावादी का कहीं उल्लेख तक न हो १ 


द्विवेदीजी के उपयु क्त कथन में हिन्दी की जिस एकता की बात कही गयी हैं, 

- हिन्दी के इतिहासकार स्वयं उस एकता को खंडित करने का प्रयत्न करते रहे हैं । हिन्दी- 

“साहित्य का कोई भी सर्वाङ्गपूणे इतिहास, एक ओर उदू. के समस्त साहित्य और दूसरी 

ओर हिन्दी-प्रदेश की श्रन्य भाषाओं-विभाषाओं के अबतक के सम्पूण विक्रा को आत्म- 

- सात्‌ और अन्तभु क्त किये विना लिखा ही नहीं जा सकता । हिन्दी-साहित्येतिहास की 

इन असंगतियों की ओर “बृहत्‌ इतिहास” तैयार करनेवाले योजनाकारों का भी ध्यान 
- नहीं गया हैं । 


मुस्लिम-काल के अन्त में, ब्रजबोली पर जो खड़ी बोली सवार हुई तो हिन्दी- 

` साहित्य में पहली बार चार नयी बातें दिखायी पडी--पहली यह कि मैथिली, राजस्थानी, 
अवधी और ब्रज आंदि बोलियाँ जहाँ कि पद्य के साथ आयी थीं, acl खड़ी बोली गद्य 

ऽके साथ आयी। हिन्दी-साहित्य के किसी भी गंभीर अध्येता को आश्चर्य होता है 
-कि जैसे किसी धमाके के साथ गद्य का प्रचार हो गया हो। अब हिन्दी-साहित्य के 
: इतिहासकार खडी बोली के ही गद्य को हिन्दी का गद्य समझने लगे--इतर बोलियों का 
पद्य उनका था, पर गद्य नहीं। दूसरी यह कि मैथिली, राजस्थानी, ब्रज और अवधी 

आदि बोलियाँ जहाँ कि धर्म और राज्य के आश्रय में साहित्यिक स्तर पा सीं, वहाँ 
< खड़ी बोली व्यापारियों और कमंचारियों के साये में पल्लवित हुई। संरक्षण क्रा यह 
-परिवर्तन किस नूतन सामाजिक और राजनीतिक प्रक्रिया का परिणास था, इसकी गंभीर 
-मीमांसा होती चाहिये । साहित्येतिहासकार अभी तक इस ओर ध्यान नहीं दे qa 
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RE SS 


[ २०१ ] 


प्राचीन जमूना निकालने के लिए हम शोध करते हैं, वहाँ आधुनिक काल में पैर 
रखते ही अचानक यह त्रत्ति जग पड़ी कि हम खड़ी बोली में पद्म के 'प्राचीन-से-प्राचीन 
नमूने निकालें । इसके लिए कबीर ओर खुमरो तो क्या, हम गोरखनाथ तक 
दौड़ पड़े ath, पर aaa आश्चर्यजनक वात यह थी कि खड़ी बोली.थी तो पश्चिम 
की, पर गद्य या पद्य--दोनों में दी इसके प्रयोग और प्रचन के आंदोलनों का श्रीगणेश 
पूवे सें हुद्ा--यानी, FAAA से लेकर बनारस तक के भू-भागों में। इन प्रश्नों का : 
समाधान हिन्दी-साहित्य का कोई भी इतिहासकार अभी तक नहीं कर पाया 

केबल साहित्य पढ़कर साहित्य का इतिहास नहीं लिखा जा सकता । साहित्य 
युग की सम्पूरणं अभिव्यक्ति होता है--और युग वहाँ इतने सूस रूप में विद्यमान रहता है ` 
f के तात्त्विक़् विश्लेषण के लिए ज्ञान की अन्य विधाओं का आश्रय लेना आवश्यक 
हो जाता है। हिन्दी-साहित्य का सर्वा गपूणा इतिहास अब यह ata करता है कि 
उसके लेखक व्यापक दष्टरिकोणवाले हों, क्षेत्रीय पूर्वाग्रहों से ऊपर हों और न केवल 
हिन्दी की अपनी विभाषाओं तथा बोलियों में लिखित-अलिखित समस्त साहित्य 
की गतिविधियों की जानकारी रखते हों ; वल्कि उत्तर भारतवष की'लगभग सभी भाषाओं 
के साहित्य का अनवरत अध्ययन-मनन करते हों | निश्चयात्मक रूप से अब यह कार्य 


` 


एक व्यक्ति के वूते का नहीं रहा-चाहे वह आचाय शुक्ल हों या आचार्य द्विवेदी । 





am ani 


“aaa सिंह चौहान ने आलोचना ५ के संपादकीय तथा. अपनी पुस्तक 


(हिन्दी-साहित्य के अस्सी वर्ष” की प्रस्तावना में साहित्येतिहास-लेखन की इन प्रक्रियाओं ` 
ओर दृष्टिकोणों की टीका करते हुए बहुत ठीक लिखा इसलिए आज साहित्य के 


> 


के सामने प्रश्न केवल इतना ही नहीं है कि केवल भक्ति-काव्य, रीति-काव्य 
या आधुनिक्र काल की छायावाद, यथाथंवाद आदि प्रव्ृत्तियों को उन विशिष्ट ऐतिहासिक 
परिस्थितियों के प्रसंग में रखकर जाँचे, जिन्होंने इन धाराओं को जन्म दिया तथा 
जिन्हें इन धाराओं ने प्रतिबिम्बित करके प्रभावित किया; बल्कि उसके सामने यह समस्या 
भी है कि वह--यदि हिम्दी-साहित्य की सीमा में ही रहें तो--चंद, कबीर, जायसी, 
सूर, तुलसी, केशव, बिहारी, देव, पद्माकर, धनानंद, मतिराम, भूषण आदि मध्ययुग 
के प्रमुख भक्त और रीतिवादी कवियों तथा राष्ट्रीय जागरण-युग के भारतेन्डु, श्रीधर पाठक, 
रत्नाकर, Bene उपाध्याय, मेथिल्लीशरण गुप्त, प्रेमचंद, प्रसाद, निराला, पंत 
आदि साहित्यकारों की कृतियों के अध्ययन से उनको वास्तविक महत्ता को उदूघाटित 
करें कि किस प्रकार वर्ग-समाज के इन प्रहलादों ने वर्ग-समाज की विशिष्ट परिस्थितिजन्य 
विचार-सीमाओं में आबद्ध रहते हुए भी अपनी प्रतिभा से मनुष्य के गत जीवन या 
adam जीवन के सजीव चित्र अंकित किये हैं, जिनका- कलात्मक सौन्दय, अर्थ-गांभीय 
और उदात्त मानववादी नैतिक छंतःस्वर ' वत्तमान जीवन की विडंबनाओं से dad 
करनेवाले आधुनिक पाठक को भी प्रेरणा, स्फूर्ति, आशा और नई अंत ्टि प्रदानः 
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करते हैं।”” स्पष्टतः, इस विभावन से युक्त होकर अभी हिन्दी-साहित्य का इतिहास 
लिखा नहीं जा «सका है। हमारे अधिकांश साहित्येतिहास, अपने पहले के प्रकाशित 
साहित्येतिंहास-ग्रन्थों को पढ़कर तैयार किये जाते रहे हैं। यही कारण है :कि लाख 
प्रयत्न करने पर भी वे उन साहित्येतिहास-लेखकों की सीमाओं को तोड़ नहीं पाते, जिनके 
'पास अच्छा या बुरा, प्रगतिशील या प्रतिकियावादी, sma कहने को कोई विभावन 
रहा है। और, यह विभावन कवियों या लेखकों की मूल पुस्तकों, रचनाओं आदि के 
वैज्ञानिक एवं सुचिंतित पारायण-अध्ययन के विना श्रा ही नहीं सकता । ऐसा नहीं हो 
पा रहा है, और यही कारण है क्रि हमारे इतिहासकार कभी इतिहास में परिवर्तन की 
गति को आत्र्तिमूलक, राजनीतिक सत्ताधारियों की इच्छा से संचालित और जातीय 
विशेषताओं से नियमित मान लेते हैं। उन्हें यह ज्ञात दो ही नहीं पाता कि जीवन 
की परिस्थितियां, सामाजिकता की परिस्थितियोँ, सामाजिकता का परिवेश ओर आर्थिक 
'उत्पादन-प्रणाली ही इतिहास की ( चाहे वह किसी भी पक्त का हो) गतिविधियों का 
'नियमन करती हैं । श्रीनामबर सिंह ने भी अपने निबंध इतिहास का नया हष्टरिकोण? 
( आलोचना ५ ) में इन्हीं तथ्यों की ओर संकेत करते हुए कहा है--“समाज ने 
साहित्य को उत्पन्न किया है, साहित्य ने समाज को नहीं। इसलिए साहित्य का इतिहास 
-समभने के लिए समाज के विक्रास का ज्ञान आवश्यक हे ।” जो इतिहासकार साहित्य 
की us व्यक्ति-साहित्यकार के मन में खोजते हैं, उन्हें कॉडवेल की इन पंक्षियों को 
gana करना चाहिये-- “Art is the product of society as the 
pearl is the product of oyster; and to remain inside art 
is to remain outside society.” 
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TARE, 
Eaa (ख) प्रयाग की “सम्मेलन पत्रिका” ने लिखा- 
i धा--“जो काम हिन्दी साहित्य की 
j भूमिका और हिन्दी साहित्य के इति- 
j हास के लेखकों ने g किया, उसे 
A बड़ी जिम्मेदारी Meana से श्री 
5 कामेश्वर शर्मा न पूरा कने का यश 
प्राप्त किया है |”! 
(ग) लखनऊ की “युग चेतना” ने लिखा था 
“यदि. विचारपूवेक देखा जाय तो 
f पुस्तक में पर्याप्त सामग्री ऐसी है जो 
J प्रथम बार इस रूप में प्रकाशित होकर 
१4 . आ रही है और जिसे कि हम अनुसंधान 
EF] भी कह सकते दें ।?? 
३--शिखंडी-- 
| --इस उपन्यास के सम्बन्ध में sfz 
ry कथाकार नागाजुन ने लिखा है-- 
jaf “शिक्षित मध्यवित्त युवक की-. कु ठाश्रों 
का अलबम है यह उपन्यास । साथ 
ही, दुविधाओं की दलदल में बाहर आने 
की उसकी आकुत्तता भी जहाँ-तहाँ जग- 
Hat रही हैं । ae 
७, हमारे महत्त्वप्ूण प्रकाशन 
हट ; १. हिन्दी कवियों की ग्रालोचना । 
AER i २. निबन्ध के रूप ओर तर्ब । 
३. कहानी के रूप ओर तत्त्व । 
४, दिनकरजी का कुरुक्षेत्र । 
५. प्रसादजी का चन्द्रगुप्त | 
६. प्रसादजो का अजातशत्रु । 
७. yad को amau । 
८. आधुनिक कबि पंत । 
` ९, dash का रदिसबंध । 
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K ` साहित्यिक निबंधों का अत्युत्कृष्ट संग्रह 
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[ प्रो० कामेश्वर शर्मा फे पचपन निबंधों का dag] | i | 











“विश्वविद्यालय तथा कालेजों के छात्रों के लिए इन fadi की उपयोगि९। ते 
है ही, हिन्दी की प्रगति और प्रग्नत्तियों के जिज्ञासुओं के लिए भी ये पठनीय हैं। लंखक 
की शली में मौलिकता तथा गम्भीर चितन के साथ अध्ययन-सामग्री का सदुप्योग भी 
a पुस्तक रोचक है और उसके IA से नयी सूक-बूक तथा नवीन हृष्टि- 
कोण का परिचय मिलता है। अध्यापकों तथा उच्च कचा के हिन्दी छात्रों के लिए 
पठनीय भी है । सम्मेलन पत्रिका, भाग ४८--अंक १ 

sete हिन्दी भाषा और साहित्य को लेकर ५५ निबन्धों का यह संग्रह छात्रोपयोगिता 
की ह से बहुत अच्छा है । कल्पना, हैदुराबाद--अंक १४२ 

कामेश्वर, शर्मा द्वारा लिखित ‘ara और व्याख्या?” साहित्यिक fadi का 
meee संग्रह है । आज तक की प्रक्राशित ऐवी पुस्तकों में इस स्वश्र्ठ कहने में मुझे 
कोई विचिकित्सा नहीं है । इससे बी० ए०, एम० co के छात्र तो लाभान्वित होंगे ह॑ 
सामान्य पाठकों को भी जानने, सोचने, और समभे योग्य प्रचुर सामग्री प्राप्त होगी । 
ऐवी सुन्दर उपयोगी पुस्तक लिखने के लिए में लेखक को हृदय से बधाई देता हूँ । 
श्री पंडित देवेन्द्रनाथ शर्मा 
हिन्दी-बिभागाभ्यच्ष, पटना ।वश्बवियालय 

Fie कपमेश्वर शर्मा ने “बोब और व्याख्या? ग्रन्थ लिखकर हिन्दी साहित्य के 
अभ्येताओं का बड़ा कल्याण क्रिया है । हिन्दी के विद्यार्थी इससे साहित्य के सवागीण 
बोध की ही उपर (नेर न करेंगे अपितु तर्कसंगत पद्धति में उसके विभिन्न पक्षों की व्याख्या 
भी प्राप्त कर SFA) Ste शर्मा लकीर के फकीर नहीं हैं, परम्परा और ezdi पर 
` “उनकी श्रन्थ आस्था नहीं दै । वे वंज्ञानिक वि(लेषणात्मक दृष्टिबिन्दु से सभी तथ्यों 

` र सामग्रियों की भलीभांति परीक्षा कर के क्रिसी निष्कर्ष पर पहुँचते हें । यह आवश्यक _ 
SS नहीं” >त्येक पाठक उससे सहमत हो, परन्तु बह इस बात का कायल अवश्य होगा 
हु ` किं, pe निष्कर्ष के पीछे एक गम्भीर विचार-धार और युक्तिश्व'खला है। सामान्य 
.  शिद्धान्तों के विवेचन के श्रनन्तर हिन्दी साहित्य इतिदा-. के सभी प्रमुख तत्वों की बुद्धिगम्य 
` समीच्चा है। इस परिवेश में साहित्य-स्रध्शओं का वैयक्तिक परिचय और महत्व उनका 
मूल्यांकन RAH अत्यधिक सहायक हैं। लेखक ने अन्त में हिन्दी के कुछ भाषावे 
« Rae पर भी प्रकाश डाला है, परंतु इनके पूण बोध के लिए उसने “हिन्दी की 
समस्या? ?? ग्रन्थ का आकलन किया हे जो शीघ्र प्रकाशित होनेवाला है। यह प्रम्ध 
SNS भी अवश्य गम्भीर स्वाध्याय का परिचय देगा, यह विषय-पूची से प्रतीत नो जाता है । 
e आशा है हिन्दी साहित्य अपने इस प्रबुद्ध लेखक का पूरा स्वागत an) यह 
.  निर्संकोच कहा जा सकता है कि छात्रों के मानस-विकास में “बोध और व्याख्या” क : 
` प्रचुर योग संभव हे। | i 








